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जन्म सन्‌ १८६४ निषन : १५ छुलाई, १६७६ 
जस्म-स्थान कामां (भरतपुर) निघन-स्थान , आगरा 


पूज्यश्री, ब्रापके द्वारा बाल्यावस्था से ही प्राप्त धामिक सस्कारो 
का ही प्रतिफल है कि हमने झत्मानुभवी झाध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य श्री 
कामजी स्वामी का सत्समागम प्राप्त कर, उनके द्वारा धर्म का सच्चा 
स्वरूप समभकर, सच्चा भागे प्राप्त किया है। तथा आपने भी बारम्बार 
सोनगढ़ पधारकर पूज्य गुरुदेवश्री के उपदेशों का पूरा-पूरा लाभ प्राप्त 
कर अपना जीवन सफल किया । फलस्वरूप झ्रायु के प्रन्तिम क्षण मे भी 
आपने गुरुदेव के द्वार प्राप्त त्त्वज्ञान के चित्तन भहित शाति के साथ 
देह त्याग किया । 

आपकी पावन स्मृति मे मुमुक्षुणनो की तत्त्वमबंधी ग्रुत्थियो को 
सुलमाने भे कारणभूत यह कृति उनके पास पहुँचाकर हम भावना भाते 
है कि आप शीघ्र हो निजपद को प्राप्त करे ! 


हम हैं आपके पुत्र 
मेमोचंद पाटनों एवं सोभागमल , 
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प्रकाशकीय 


समस्त जिनागम नयो की भाषा में निवद्ध है। भरत. झागम के गहत भम्यास 
के लिए जिसप्रकार नयो का स्वरूप जानता ग्रत्यन्त आवश्यक है, उगीधप्रकार भात्मा 
के सम्यक्‌ झवलोकन प्र्यात्‌ अनुभव के लिए भी नयविभाग द्वार भेदज्ञाग करना 
प्रसमावश्यक है । इसप्रकार भागम प्लौर पभ्रध्यात्म - दोनो के ग्रम्योस्न के लिए नयो 
क्य स्वरूप गहराई से जातने की प्रावश्यक्ता प्रसदिष्ध है । 


अस्तुत ग्रन्थ 'जिनवरस्य नयचक्रम्‌ मे नयो क! स्वरूप एवं उनके सम्बन्ध मे 
आनेबाली विषम गुत्यियों को सुलभाते हुए सरल एवं सुबोध भाषा मे यह बात बहुत 
अच्छी सरह्‌ स्पष्ट की गई है कि इससे भपने भात्महितरूप प्रयोजन वी सिद्धि 
किमप्रकार हो सकती है। प्रस्तुतिकरण इतना सुन्दर है कि कही भी उलभाव नहीं 
होता, सर्वत्र समन्वय की सुगन्ध प्रतिभासित होती है । 


इस अदुमुत ग्रन्थ की रचता का भी एक इतिहास है। बात सन्‌ १६७६ ई० 
की हैं। श्रावशमास मे लगनेवाले सोनगढ़ शिविर मे जब ढॉ० हुकमचर्द्जी भारिलल 
ने 'मयचक्र' प्रथ को उत्तम कक्षा के रूप मे पढाने के लिए चुना झौर उसमें से भ्रध्यात्म 
के गभीर स्याय प्रस्तुत किये, तब उपस्थित भस्‍्पूर्ण भुमुक्षु समाज को लगा कि नयो 
के गहरे भ्रध्यपन बिना जिनागम का मर्मे समक पाना सहज सभव नहीं है। प्बतव 
जो 'नयचक्र' न्याय का ग्रन्थ माता जाकर मुमुक्षु समाज में अ्रष्ययन् की दृष्टिसे 
उपेक्षित रह गया था, उसके गहरे अध्ययन कौ जिज्ञासा भी डॉ० भारिल्लजी के 
विवेचन द्वारा जाएत हो गई | 


+ सभी की भावनानुसार उपयुक्त प्रवसर जानकर मैंने डॉ० भारिह्लजी से 
“क्रमवद्धपर्याव/ समाप्त हो जाने के बाद झात्मधर्म के सम्पादकीयों के रूप में एक 
लेखभाला नयो के सम्बन्ध से चलाने का श्ाग्रह किया। यह बात लिखते हुए मुझे 
गौरव का प्नुभव हो रहा है कि उन्होंने मेरे प्राग्रह को स्वीकार कर भ्रप्रेल, १६८० 
से भात्मघर्म मे 'जिववरस्य नयचत्रम्‌' नाम से यह लेखमालरा शारम्भ की, जो द्याज 
तक चल रही है भौर भागे भी न जाने कद तक चलेगी । 


उक्त चेखमाला का समाज में सल्पतातीत स्वायत हुआ । झ्थिक क्या लिखूँ ?ै 

जब एकबार भुम्रुक्लु समाज के शिरमोर अ्रध्यात्मिक प्रवक्ता बण्डित श्री लालचन्दभाई 

अमरचन्दजों मोदी, राजकोट ने मुझसे कहा कि मैँ दो इस लेखमाला कै पेजो करे 
* झात्यवर्ग से निकालकर बनय फाइल बनाकर रखता हूँ, क्योकि... + # 


$- | विरोध जर्जर 


हे मे शपदपे दृग शत है हर शाह अ7ह घपपप ₹ करते में प्रंशुतिच' ही है, तर 
भुझे इगदी भरीधा विफेद अाहिए हु 


जद हृगयपार के आए छाप आइपों मे भी श्यत्त किये हब इसे पुराहाहार 
द्रशाहित बप्ते थी भापवा जादुत हुई। मधलि इज भ्रतिलडी द्वार [ललित पर 
सब टिफती भी भेखमापररं घ्रत्यवर्म के गापापशोपों रे छाप में चताईवाएँ है. मे 
सभी धतेर आाषाएों में पुशप्हाकार प्रशामित हो चुरी हैं धौर समाज ते परम गे 
में धषतावा है, धत इसे भी वुर्तराशार प्रकाशित कशों की योजाा तो भीडहीं, 
दिस्तु बहू कार्य सेशमाना के साथा“त होते वर ही सश्यञ्न की व! । 


जब गत ११८० ६० के सादायमाश में लगोोगाते शोयगढ़ शिरिर में दूसरी 
बार भी हंसी दिपय को उत्तम कशा में उ्ेंते बताया, हर तह इसका बहुत हुस 
प्र प्रारमघमें में धराधित हो चुरा थघा। इतराराण यह विधप बंदु्बाबित हो एवा 
चा। यदि पूर३ गुएदेव थी काठजी रबरासी की तविदत टीक सही पी, तपायि उतरी 
इण्छानुमार उसकी उपग्चिति मे ही स्वाष्याव मरिदश भें यह कहा चभी , जिगे उसोंगे 
भी सनोयोगपूर्दद गुना । प्रश तर सुपुणु दस्घुपों गो भी इस विफपय बा पर्याल 
परिषय ही गया घा। इस शिविर में १६०० ध्ात्मायीं मुमुशुभाई पभारे थे, जिनमे 
लगभग १५० वे विद्वान भी थे, जो सोतगढ़ वी प्ोर में पपयूं वाग पर के प्रवार पर 
समाज में प्रवचतायें जाते हैं श्ौर तत्वप्रधार की मविविधियाँ सबातवित करते हैं । 
उससंमय उन सबमें तयो का प्रकरण चर्षा का मुस्य विष बत गया था | 

प्रारमधर्म के शाम्पादकोयों के रूप में इसके: समाप्त होने में वर्षों बी देरी 
देखपर एवं ध्रारमार्षी मुमुझु बस्धुप्रों बी उत्सुकता को सद्य मे रलकर तिश्षर्य- 
व्यवहार प्रकरण ममाप्त होते हो इसे धुर्वा्ड थे शुप मे प्रक्राशित करने का तिरय 
लिया गया । फरस्वरूप प्रस्तुत दृति झापके हाथ में है । 

रूपों बा विषय जिनदाणी में प्रचथित नहीं है॥। 'सपचऊ' नाम से भी 
गनेत ग्रस्थ उपलब्ध होते हैं भौर प्रन्य प्रन्थों में भी प्रकरण के ध्रतुमार यधास्थात 
नयो की चर्चा की गई है॥ नयों के कषन करनेवाले प्रन्थो की जानवारी ध्न्‍्त मे 
दी गई “सन्दर्म ग्रग्थ सूचों” से प्राप्त को जा सकती है। 

नयो का स्वरूप जानने के लिए जब साधारण पाठक नयचक्रादि महान ग्रस्थों 
का प्रवलोगन करता है तो उनमे प्राप्त विविधता घौर विस्तार, विदिध विवश्लाम्रों 
के कथन मे इसप्रड्मार उत्कने लगता है हि उसे यह तयचक्र इन्दरजालसा प्रतीत होने 
छगता है धौर अध्ययनवाल मे समागत ग्रुत्थियों कौ सुलमभाने में जब अ्रपने को 
प्रसमर्थ पाठा है, तद या तो घदडाकर उछके प्रध्यपन स्रे ही विश्त हो जाता है पा 
फिर बढ्वा-्तदा मिश्याप्रिप्राय का पोषण हरने सगता है ३ बहुत से सपोण तो यह 


प्रकाशकोय | [३ 


कहकर कि 'यह तो विद्वानों की चीज है, इसमें हमे नहीं उसभना है', उपेक्षा कर 
देते हैं या फिर झतिर्ंय के शिकार हो जाते हैं । इसप्रकार यह मानव जीवन यो हीं 
व्यर्थ निवल जाता है गौर कुछ भी द्वाय नहीं झा पाता है । 


जिनागम मे प्राप्त सभी प्रन्यों का गहराई से प्रध्यवत कर, मतन कर तपा 
झ्व० पूज्य ग्रुरदेव श्री कानडो स्वामी के सास्निष्य करा पूरानयूरा लाम उठाकर 
डॉ० हुबमघन्दजी भारिल्ल ने इस वी वो पूरा करने के लिए यह महान 
ऐतिहासिक बाय किया है, इसका मूल्योंकन हम जया करें, इतिहास करेगा। इस 
ऐविद्वासिक प्रमरहति में उन्होने सयप्रत्थों के स्‍क्‍्रध्ययत में झानेवाल्ी गृत्यियों 
को स्वर्य उठा-उठाकर उनका समुचित समाधान प्रस्तुत क्रिया है, विरोधी प्रतीव 
होनेवाले विभिप्न बनों मे सार्थक समन्वय स्थापित किया है; उनके मर्मे को खोपा 
है भौर उतका यधायें प्रयोगन स्पष्ट दिया है। उतके इस धरमूतपूर्व कार्य का 
वास्‍्तविक प्रातग्द तो इसका गहराई से भ्रध्ययत करनेवाले झारमार्ची ही उठा 
सबते हैं । 


भाषम मे नयो का प्रतिपादन दो प्रकार से उपलब्ध होता है; प्रागमिवनय 
भ्रौर भ्ाध्यारिमिक्तनय । वस्तुस्वरूप वा प्रविपादन बरतेवाले प्रायमिक नयों शा विषय 
छट्ो द्ृस्प बतते हैं भौर भाभ्यात्यिर नयों का विषय मुह्यरूप से प्रात्मा ही होता 
है। दोनो बी प्रतिपादन शैली मे भी प्रस्तर है। दोनों हो शलियों मे नयो के बहुत 
भुए नाम एडसे पाये जाते से भी भ्रम उत्पन्न होने की संभावनाएँ रहती हैं। एस 
धरूठे ग्रत्थ से शॉग्टर साहब ने दोनो शैलियों का घन्तर बहुत घर्दी तरह स्पच्ट कर 
दिएा है लथा यह भी स्पष्ट भर दिया है कि धम्दतोगत्वा सबवा प्रयोगन तो एक 
मात्र एबरव-दिमक्त प्ान्‍मां को प्राण्त गरता ही है, जिसके धाश्रय से बीतरागताकुप 
धमे बी उत्पत्ति होती है धौर धनन्त सुश-शान्ति थी ध्रप्ति होती है ५ 


इस प्रस्थ भो महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है हि इसमे मद बधनों के झ्रप्ययत 
मे घानेशाली धुश्पियों को भदिदित बाम धाने वाले रोषर उदाहरणों से सरस करके 
समभाषा यया है। ६बई उद्दाहरण ठो सांयरूपर जेसे सबते हैं। 


प्राश्मार्दी समाज पर सर्शापिक उपदार तो पृम्य घुए्देव थी बातजी सवारी 
थे) है, डितबे उपरेशो के साप्यय से समाझ से धष्दयत-मतत दी दि शाएवर हू 
है। दुर्रेश्थी मे शिनश्ी के दृ से घूड़ धर्मे वो ररत से भरत झादा ये उशदणर 
कर दिया है॥ उसी बा घत है झि शो» हृश्मबम्दरों झारिस्त झंसे झनेश शिशान्‌ 


रैशप हो परे है, फिर्के हगुश मुनुप देसबये एवं शार फिए छाएव होडए जतन्जन 
थी दौज इन ददा है। 


६ कक । [ जितवरस्य सयचम्‌ 


अधिक क्या लिखूँ ? राम्पूर्ण ग्रन्थ एक बार नहीं, घनेक बार मूतत* पठनीय 
है। इस पबरद्वितीय प्रत्य के प्रणयन के लिए डॉ० भारित्लजी को हादिक वाई देते हुए 
सत्त्वप्रेमी पाठकी से इसका गहराई से अध्ययन करने का प्रनुरोध बरता हूँ। इसत्रा 
व्यक्तिगव स्वाध्याय तो किया ही जाना चाहिए, साधूहिक स्वाध्याय में भी इसका 
पाठन-पाठन होता चाहिए । तथा विश्वविद्यालयीत जैनदर्शन के पादुयक्रम एवं समाज 
द्वारा सचालित परीक्षा बोड़ों के पाद्यक्रमो में भी इसे सम्मिलित किया जलती 
चाहिए । 


इसके सुन्दर, शुद्ध एवं भ्राकर्षक मुद्रण के लिए श्री शौहनलालजी जैठ एवं 
श्री राजमलजी जैन, जयपुर प्रिन्ट्सवाले हादिक बधाई के पात्र हैं। साथ ही इस 
पुस्तक भी कीमत कम करनेवाले दातारो को भी हादिक घन्यवाद देता हूँ, जितके 
नाम इसप्रकार हैं :- 


श्री जम्बृश्रसादजी श्रभिनन्दनप्रसादजी जैन, सहारनपुर (उ. प्र.) ५००० ) 


श्री केशरीमलजी गगवाल 0|० छीतरमलजी पारसकुमारणी, 
बूंदो (राज)... ५०१) 


श्री प० ग्रभयकरुमारजी शास्त्री जबलपुरवाले, जयपुर ५४०) 
श्री दि० जैन भुणुशु भण्डल, राफी, जबलपुर (म० प्र०) १५१) 
ब्र० श्री विमलावेन, वम्बई (महा०) १०१) 
श्री मदनराजजी छाजेड, शास्त्रीनगर, जोधपुर (राज०) १०१) 
श्री रेशमचदजी जैन सर्राफ, ग्वालियर (म० प्र०) १०१) 
श्री प्रवाशचदजी शाह, जयपुर १०१) 
श्री ताराचदजी भामरी, जयपुर २१) 


कुल ६६१७) 


नेमीघंद पाटनी 
मत्री, पंडित टोहरमंस स्मारव द्रस्ट 


अपनी बात 


मचदि जिनागम भगाघ है; तथाएि जिसप्रबार भगाघ सागर में भी तैरना 
जाननेकासे प्रारिययों का प्रवेश विर्दाण हो सकता है, होता है॥ उमीप्रकार नयो वा 
सम्पदू स्वरूप जाननेवाले श्रात्माधियों ढा भी जिनागम मे भवेश संभव है, सहज है | 
तथा जिसप्रकार जो प्राणी तैरना नहीं जानता है, उसवा मरण छोटे गे पोसर से भी 
हो सकता है, तरणताल (3 ण्ाणग॥78-7००) मे भी हो सकता है, उसीप्रवार नपज्ञाग 
से धनभिज्न जन जन तत्वज्ञान कः प्रारम्मिर शान देनेवानी बासबोंध एरठमालादों 
के भी मर्म तर नहों पहुँच सवले, झ्ये का प्नर्थ भी वर सदते हैं। 

इस बात वा परिज्ञान मुझे तब हुप्रा, जब पूज्य गुस्देद श्री कानजी स्वामी ते 
निश्चय-व्यवहार वी सपिपूर्वक समयसार पादि प्रन्पी पर जिये गये प्रवचन सुनते वा 
सुप्रवमर प्राप्त हुमा तथा धाचाय्॒ल्थ व्डित टोडरमलजी द्वारा रखित मोदाझा्ें 
प्रकाशक के सातवें भ्रष्याय वा गहराई से झ्ध्ययत बिया । 

जिनागम और जिन-पअध्यात्म का मर्मे समभने के लिए नयशान की उपयोगिता 
एवं भावश्यकता की महिमा जागूत होने के बांद स्वय तो तद्विषयत्न गहरा प्रध्यपत 
मयन-चिन्तन क्या ही, साथ ही इस विषय पर प्रवचन भी खूब शिए । 

इसी बीच एक समय ऐसा भी प्राया जब पूझ्य मुरदेव श्री दानजी स्थामी 
द्वारा सचालित प्राष्यात्मिक भ्रान्ति एवं उसदा विरोध घपने चरम-विन्दूं पर था। 
विरोध का स्तर बहुत ही नीचे उतर प्राने से समाज मे सबंत्र उत्तेजना का वातावरण 
था। गोहाटी, नैतवा प्रौर सलितपुर बाण्डो ने समाज को ऋषमोर दिया था। 

इन सबके कारगोों की जब गहराई से खोज की गई तो शन्य भनेफ वारणों 
के साथ-साथ यह भी प्रतीत हुफ्ना कि समाज श्रौर समाज वे विद्धामों मे नयो के 
सम्यकज्ञान वी कमी भी इसमे एक बारण है 

इस कमी वी पूर्ति हेदु शिक्षण शिविरों, शिक्षए-प्रशिक्षण शिविरों बी श खला 
मे प्रवचनकार प्रशिक्षण-शिविर की एक भद्ृत्त्वपूर्णो कडी भौर भी जुड़ गई । फलस्वरूप 
१६७७ से सोनगड़ में प्रवचनकार प्रशिक्षण-शिविर झारम्म हुए, जिनमे मुझे नय- 
प्रकरणों को विस्तार से समझाने का मुप्रवसर भ्राप्त हुआ । बाद मे 'नयचक्र' ग्रंध 
के भ्राघार पर नयों को गहराई से प्रध्ययन-भ्रध्यापत १६७६ के शिविर मे हुआ । 

इसमे पूर्व ही हिल्दी भात्मघर्म के सम्पदव का काये मेरे पास झा चुका था । 
जिसमे लगातार निकलतेवाले सम्पादकीयों ल्रे समाज में अपना एप विशेष स्थान 
बना लिया था। प्रादरणीय पाटनीजी ने तो सुझूसे प्रात्मघर्म के ड्रमगब्तीयो मे 
जयो पर लेखमाला चलाने का भ्रनुरोष किया ही, सिद्धान्ताचार्य ५? +- 
वाराएंसी का भी एक पठ मुझे प्राप्त हुआ, जिले ७ के 


४] [ विविध शपभणग्‌ 


प्रधित् क्या तिर्शू ? शापूर्स बाद एफ डर नहीं ध्ोह़ बार मूतत पड़ी 
है। दस झद्ितीय एन्य के प्रशायतर के [0 हा भारित्यजी को हादिहि बचाई देते हैए 
हत्वप्रेमी पाठरा। शे इसका गदराई मे ब्ष्यया करो का पगुरोध करा हैँ। इसका 
ब्यत्तिगात स्वाध्याय खो दिया ही जाया चाहिए, शायूदिश हपराष्याए में भी इसगात 
पराढाशादत कोना चाहिए । शा हिशवविधायरीहर जैताइरल के वाइयकस एवं समाज 
द्वारा रघातित परीक्षा बोँ्शों के वाद्यतमों में भी इंगे सम्मिलित रिया जाता 
चाहिए । 


इसरे शुरुदर शुद्ध एव प्रा्र्णक मुंदण के लिए भी गोहातालजी जैन एव 
श्री राजमसजी जैन, अपपुर द्विस्टगेबासे हरदा बंधाईने वा” हैं। गाप ही इग 
पुस्तत जी वीमत कम बरनेवाते दातारों को भी हादिंे धस्यवाद देता हूँ, जितरे 
नाम एसप्रफार है :- 


श्री जम्बूप्रशादजी भभिनन्दनप्ररादजी जैन, सहारनपुर (छ. प्र.) ५०००) 


की केशरीणरूजे] गएदछ 0|७ छीउरणऊजी द:रछणुणपरजी, 
यूदी (राज.).. ५०१) 








श्री प० प्रभयय्रुमारजी शास्त्री जबलपुरवाले, जयपुर ५४०) 
श्री दि० जैन मुमुक्षु मण्डल, राम्गरी, जबलपुर (म० प्र०) १५१) 
ब्र० श्री विमलाबेन, वम्बई (महा०) १०१) 
श्री मदनराजजी छाजेड़, शास्त्रोनगर, जोधपुर (राज०) १०१) 
श्री रेशमचदजी जैन सर्राफ, ग्वालियर (म० प्र०) १०१) 
श्री प्रकाशचदजी शाह, जयपुर १०१) 
श्री ताराचदजी भाभरी, जयपुर २१) 

कुल ६६१७) 

मेमीघंद पांदनी 


मत्री, पडित टोडरमल स्मारक द्रस्ट 


झपनी वात 


म्रद्यपि जितागम धघगाघ है; तथापि जिसप्रवार प्रगाध सागर से भी लेरना 
जाननेवाले ध्रागियों वा प्रवेश निर्दाध हो सता है, होता है । उनीध्रद्वार सयों वा 
सम्परू स्वरूप जाननेदाले घाहमाधियों गा भी जिनागम मे प्रवेश संभव है, गहज है । 
ठथा जिसश्रवार जो प्राणी तैरना नहीं जानता है, उसवा मरण छोटे से पोखर में भी 
हो सकता है, तरएताल ($७/!/ग्रता/-१००१) में भी हो सरता है, उसीघ्रयार नपशान 
से भनमित्र जने जैन तत्वशान रा प्रारस्मिर ज्ञान देतेवाली बासबोध पराठसासाशों 
के भी भर्म तर नहीं पहुँच भरते, प्र्थ बा झनर्थ भी कर सबते हैं। 

इस बात का परिज्ञान मुझे तब हुप्रा, जब पूज्य युध्देव श्ली दातजी रवाी के 
निश्चय-ध्यवहार बी संधिपूर्दक समयसार भादि प्रभ्यो पर किये गये प्रवचन सुनने का 
सुप्रदसर प्राप्त हुआ तथा झाचायेवल्प पश्डित टोडरमलजी द्वारा रचित मोशमार्ग 
प्रकाशक के सातवें भध्याय बा गहराई से स्‍ष्ययन जिया । 

ज़िनागम झौर जिन-अध्यात्म वा सर्मे समभने केः लिए नयज्ञान बी उपयोगिता 
एवं झावश्यकता वी महिमा जाइत होने के बाद स्वय तो तदुविपयक गहरा क्‍्क्‍उध्यपत 
मनस-चिन्तन किया ही, साथ ही हस विषय पर प्रवचन भी सूद विए ) 

दमी बीज एक समय ऐसा भी भाया जब पूण्य गुरुदेव श्लो वानी स्वामी 
द्वारा सचालित प्राध्यात्मिर क्रान्ति एवं उसका विरोध भपने चरम-विन्दू पर था। 
विरोध का स्वर बहुत द्वी नीचे उतर भ्राने से समाज मे सर्वत्र उत्तेजना का वातावरण 
था । गोहाटी, नैनवा भौर ललितपुर वाण्डों ने समाज को भबमोर दिया था। 
* इन सबके कारणो वी जब गहराई से लोज की गई तो भ्रन्य भ्रनेक बारणो 
के साथ-साथ यह भी प्रतीत हुप्रा कि समाज श्रौर समाज वे विद्वामों में नयों के 
सम्यकूजान की कमी भी इससे एक कारर है । 
हे इस कमी की पुति हेतु शिक्षण शिविरो, शिक्षण-प्रशिद्ण शिविरों वी भय खला 
में प्रवचनकार प्रशिक्षण-शिविर वी एक महत्त्वपूर्ण कडी झोौर भी जुड गई । फलस्वरूप 
१६७७ से सोतगढ़ में प्रवचनकार प्रशिक्षण-शिविर प्रारम्भ हुए, जिनमे मुझे नय* 
प्रकरणों को विस्तार से सम्भाने का सुप्रवसर प्राप्त हुप्रा । बाद से 'नयघक्त ग्रथ 
के झ्लाधार पर नयो का गहराई से भ्रष्ययन-पध्यापन १६७६ के शिविर में हुआ । 

इससे पूर्द ही हिन्दी प्रात्मधर्म के सम्पादन का बाये मेरे पास भरा चुला था। 
जिसमें लगातार विक्ततेवाले सम्पादकीयों ने समाज में श्रपता एके विशेष स्थात 
बना लिया था। आदरणीय पाटनीजी ने तो मुभसे श्रात्मघर्म के सम्पादवीयों में 
क्यो पर लेखमाला चलाने का भनुरोध किया हो, मिद्धान्ताचार्य पद्चित ब॑लाशचन्दजी 
बाराएसी का भी एक पत्र भुझे प्राप्त हुआ, जिसमे उन्होंने मुझे भात्मधर्म के 


| [ जितवरस्प सयचकम्‌ 


सम्पादवीयों में 'दशघर्मों' के समान नय प्रशरणों पर सरल सुबोध भाषा में लिखने का 
ग्राग्द किया था, पर चाहते हुए भी जब तक “धर्म के दशनक्षण' भौर करमबद्धार्योय 
के प्रकरण समाप्त नहीं हुए तव तक यह बारे श्रारम्म न हो सका ] 
इस बीच नयो सम्बन्धी मेरा अ्रध्ययन-मतत चालू रहा, पर इस विषय की 
विशालता झौर गम्भीरता वो देखते हुए जवनजव इस पर बलम चलाने वा विचार 
किया, तब-तब प्रनेकों सरल्प-विकल्प सामने आये, टूटी-्पूटी नाव हे सागर पार 
बरते ज॑सा दुस्साहुस लगा । 
पूज्य गुदेव श्री बानजी स्वासी का वरदहस्त भौर मगल झ्राशीर्वाद ही मुझे 
इग महान्‌ बाय॑ में प्रवृत्त कर सका है । क्योकि इसके प्रासम्म का काल भी वहीं है. 
जबकि प्रृज्य गुस्देवश्री त्रमबद्धपर्याय/ श्ौर 'धर्म के दशलझ्षए' की दित-रात प्रगंसा 
गर रहे थे, लोगों को उनका स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित कर रहे थे ॥ फरवरी, 
१६८० में सम्पन्न बड़ौदा पखकल्याणक के झवगर पर बीच प्रव्त में जब उर्होने 
मुझे सभा में के. उठाकर झपने बांस बुलाया, पीठ ठोती प्लौर धपने पास ही बिठा 
तिया तथा घतेक-प्रनेक प्रवार से सम्बोधित शिया, उत्साहित हिया तो मुभमे बह 
शक्ति जाएत हो गई कि घर प्राते ही मैंने 'जिनवरतथ नयचक्रमू! लिखता प्राएम कर 
दिपा घौर धरप्रेस, १६५० वे घक मे स्‍्ात्मषर्म से भो इसे प्रारम कर दिया। 
भाज उनके प्रभाव से उनके ६३वें पावन जस्म-दिवस पर इसमें पुस्तक्ञाकार 
प्रदाशित होते देश हृदय भर धाता है भौर विधार धाता है हि उनके विरद में शव 
दौत वीद थप-धपादेवा, कौन शाबासी देगा प्रोर कौत जत-जते को इसे पढ़ते को 
ब्रेशला देगा ? 
प्राइरणमीय विद्वइ्य पहित श्री सावचस्दजी भाई ने भी एपबार मुभमे प्राभार्य 
देवमेत के “श्रुतभवत॒दोंत्ह शपदक के एव भ्रम बा धनुबाद करवाया, अपोकि 
उन्हें प्राप्प घनुत्राद में सल्तोश ने था + जब मैने उसहें झनुवाद करके दिया तो उगे 
ददुच्र वे एर॒दम धदगद्‌ हा गये। उतदां पृष्ठों को वे वर्षों सभास हर रने रहे 
हुचा अबशब पे हा पुरा धनुताद १हने की ब्रेराण भी तिरल्वर देते रहे । पर मैरी 
इच्छा तो शषों के सवागोट विदेखत प्रस्तुत इरते बी थी। यधवि # उतरी उस 
झाजा को पूवि नदी कर सदा, सवापि इसड़े प्रशयत में उतहीं प्रेरणा एवं उत्सए 
इदत में घरों सबने बदात दिये है । 
बरी एड अदृत्ति है हि जब-जब मैं डिसी विशेध दियय पर दिख हड्धां होता 
हूँ. सो मेरे रैलिंड ब्रदचनों भदे विधप बात थाही शते हैं सपा जब-्जइ 
जो जे विला शत शहा, बह छापने वरिभाजरी छात्रों का पहन ते खुताता एड 
हुँ, इतके झदव शो करत? रबर हूं। इमोय ढार ब्रकचताथ बाहर जाते पर भी मैं यलत 
इलपिर पर दृद्ध प्रइचत घप्प छरठा हूं हर दिवए मेरे लेखत में बा रहा होती है। 


पअ्पनी दात्त ] [७ 


इससे झपने श्ोताप्नो वो ताजा भ्रौर नया विम्तन तो देता हो हूँ, उनवे द्वारा प्राप्त 
प्रइनो के माध्यम से लेतती में विषय भी इसप्रयार रप्ट होता चला जाता है, जिससे 
सर्व साधारण उसे ग्रहर! दर सके । इसप्रकार विपय की गरलता झौर शहजता में गेरे 
प्रतिभाशाली छात्रों एव श्लोतराप्रों का श्री बहुत बडा योगदान है, परन्तु उनका 
नामोल्लेख करता व तो मुझे उचित ही प्रत्तीत होता है भौर ने सम्भव हो है । 

झात्मघर्म मे निरन्तर प्रदाशित होने से झ्ात्मधर्म के माध्यम से गम्भीर 
पाठकों का सहयोग तथा मन्तब्य प्राप्त होता रहता है, जिससे भागे विषय के विशेष 
अपप्टीवरणए में सद्रायता मिलती रही है । 

इसप्रवार यह 'जितवरस्थ नयचत्रम्‌' का पूर्वाद प्रस्तुत है। धभी उत्तराद 
शेष है, जिसमे द्रब्यायिव, परथयाविक, नंगभादि नय तथा प्रवचनमार के ४७ नय 
आदि वा विश्लेषण एवं तुलनात्मक श्रध्ययन ग्रस्तुत करना है । 

इसे सर्वाद्ञीणा बनाने हेतु धात्मधर्म के मार्च, १६२ के भंक मे एक विज्ञप्ति 
भी निकाली गई थी । जो कि इसप्रवार है .- 

“(ज़ितवरस्प नपचक्रमू नाम से सम्पादकीय क्ेखभाला की ग्राप प्रव तक 
सत्तरह फिश्तें पढ़ चुके हैं। इस लेखमाला का पूर्वार्श समाप्ति को झोर है तथा वह 
शीघ्र ही पुस्तकाकार भी प्रवाशित होने जा रही है। हम चाहते हैं कि विषय का 
प्रतिपादन सर्वाद्भीण हो, उसमे किसी भी प्रकार की विषय सबंधी कोई कमी ने 
रह जाय, तदर्थ प्रबुद्ध पाठकों वा सहयोग भपेक्षित है। प्रतः प्रवुद्ध पाठकों से यह 
विनम्र अनुरोध है कि वे झब तक ग्रसाशशित जिययवरतु का एक बार यम्भीरता से 
पुतरावलोकन करें । यद्दि कही कोई स्खलन, भ्रपू्णंता या विरोधामास प्रतीत हो 
अथवा कोई ऐसा प्रपन, शका या. भ्राशका शेप रह जाती हो, जिसका समाधात 
अपेक्षित हो तो तत्काल यहाँ सूचित करें; जिससे उनके भ्रमुमव का लाभ उठाकर हुति 
को सर्वाद्वीण बताया जा सके ।/ 

“ उपयुक्त अनुरोध भी निष्फल नही गया । पाठको के भनेक पत्र प्राप्त हुए, 
जिनसे इस विषय में उतकी गहरी रुचि झौर ध्रध्ययन का पता तो चला ही, साथ ही 
ऐसे विन्दु भी घ्याव में झाये जितका स्पस्टीकररए अत्यन्त श्रवश्यक था । 

7. इसके नामकरण के सम्बन्ध मे भी मुझे एक बात बहनी है दि यह तयचक्र 
जिनेस्द्र भगवान का है, इसमे भेरा कुछ भी नही है। यद सोचकर , हो इसका नाम 
“जिनवरस्थ नयचत्रम्‌ रुपा है । दूसरी बात यह है कि यह ग्रन्थ तो हिन्दी मापा में 
है और नाम है सस्कृत मे - इस सन्दर्म में भी मैंने बहुत विचार किया, पर आचार 
अमृतचन्द्र के इनोक* का 'जिनवरस्य नयचक्रम्‌'- यह भश मेरे मन को इतना भाषा 
॥ पुरुषा्थसिद्धयुपाय, इलोक ५६ 
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ति बहू इसे छोरने को तैयार नहीं हुपा। प्रसार शो घजात। प्रेशता ही देखो मूंग मे 
रही है, इससे मेरी गुद्धि ही एड भी सही चत़ी है। हदपे जिजो से शसाव्रार्षी है। 
दुशह विषयवस्सु जा प्र तियादा यदि दिया शीर्षों बे तिया जाय तो थर 
घाटवों में ऊर पैदा बरटां है सपा पदलार पर घाते याते शीवेक ध्रवियाइत प्रवाह 
को शहिश्त मरते हैं। इस शत वो ध्याल रशावर जिवेरश्य शंगधपर में गष्यग 
#ती भा प्रयोग दिया गया है। सम्पूर्ण विधय-वह्यु को धीर्षणों के धराएत 
विभाजित तो तिया गया है, रिर्यु उपशीर्षकों को स्थान ग्ीं दिया गया है । बीच 
बोच में प्रानेवाले शीपंक ध्रध्यायों गा काम्त शखते हैं जो वादशों को यधासवान 
बिलान बरसे गे लिए समय प्रद्दात करते हैं घोर विधाम लेते के लिए पड़ाव का 
वाम करते हैं। यधविं प्रष्पयत के सा में उपशीर्यक का भी उपयोग है, प्रध्यवत 
बरतें समय महत्वपूर्ण विधय-वरसु बढ़ीं प ्रूट न जाय, इसे लिए ये घतिरोधक का कास 
बरते हैं, सपापि ऐगा भी सो है. वि पग-पग पर घाते वाले बढ़े-्वड्े गतिरोपक भी 
पटवाव पैदा बरते हैं, थातक में घिह्बिदायत थैद्ां बरते है | दुर्घटनापों को रोकने 
के लिए बने हुए वदेन्यड्रे गतिरोधर बहींजहीं दुर्घटनामों वे हेदु भी बनते देंगे 
जाते हैं। भरत यहाँ पेराग्राफ़ों के परिवर्तन से ही गतिरोपरों का पाम्म लिया गया है । 
शीर्षक ती रसे गये हैं, वर उपशीर्षक नहीं । 
भदृत्वपूर् शीर्षकों मे! भ्न्दरंत प्रतिपादित विषयवरतु के सन्दर्स में उठने वाले 
प्रश्नों, शकापो व श्राशवाप्रों कै समाधान के लिए प्रश्नोत्तरो के शी्षर भी बनाये 
गये हैं। इसप्रवार इस पूर्वाद्ध में ही बुल ४६ प्रश्नोत्तर भी धा गये हैं, जो विपयवरतु 
वी दुरूहता को कम करने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं । 
जिनागम के जित महत्वपूर्ण प्रस्थों वा भ्रवगाहुत इस प्रन्थ के प्रशायन से 
सहयोगी हुप्ना है, उतमे से जिसका प्रत्यक्ष उपयोग हुप्मा है, उतका तो उत्लेस राद्म 
प्ररय गूची में हो गया है, तथापि ऐसे भी प्रनेक ग्रत्थराज हैं, जिनका उपयोग प्रत्यक्ष 
झूप से न होते के कारण उत्लेस संभव नहीं हो पाया है, पर उनका परोक्ष सहयोग 
प्रवश्य हुआ है। तदर्थ सभी के प्रति श्रद्धावनत हूं । 
यद्दि इस कृति के धध्ययन से भाषक्ों कुछ मिले तो प्रापशे प्रनुरोष है 
कि धपने प्रियजनों को भी वंचित से रखें । यदि एक भी पाठक ने इससे जितवाणी 
मा मर्म समभते जा माय प्राप्त रर लिया ती मैं घने श्रम को सार्थक समझूगा । 
जिनवर भी बात जनत-जन तक पहुंचे प्लौर समस्त जत निज को समभकर 
डूतार्ष हो - इस चावनत भावता के साथ धपनी बात से विराम लेता है । 


- (डॉ०] हुझमघर्द भारिह्त 


जिनवरस्य नयचक्रस्‌ 
मसंगतावरण 
जो पुफ शुद्ध विकारयर्शित, 
अचल परम पदार्थ है। 
जो एक धायकमाव निर्मल, 
नित्य. मिज परमार्थ है॥ 
(जसके दरद्या ये. जानने, 
का नाम दर्वन धान है। 
हो नमन उस परमार्थ को, 
(जसमें धरण ही ध्यान है ॥१॥ 


नज आत्मा को जानकर, , 
पहिचानफर जमकर ,अमी | 
जो बन गये परमात्मा, 
पर्याय में मी वे समी ॥ 
वे साध्य हैं, आराध्य हैं, + 
आराधना के सार हैं। 
हो,चमन उन जिनदेंग को, * 
जो मवजलधि के पार हैं॥२॥ 


मवचक्र से जो भव्यजन को, 

सदा पार उतारती। 
जगजालमय एकान्त को, 

जो रही सदा नकारती ॥ 
निजतत्त्व को पाकर मविक, 

जिसकी उतारें आरती। 
नयचक्रमय उपलब्ध नित, 

यह नित्यबोधक मारती ॥ ३॥ 


नयचक्र के संचार में, 
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जो चतुर हैं, प्रतिवुद्ध हैं। 
मवचक्र के संहार में, 

जो प्रतिसमय सत्रद्ध हैं॥ 
निज आत्मा की साधना में, 


निरत तन मन नग्न हैं। 
भव्यजन के दारण जिनके, 


चरण उनको नमन है॥9४॥ 


कर कर नमन निजमाब को, 

जिन जिनगमुरु जिनवर्चन को । 
निजमाबव निर्मलकरन को, 

जिनवरंकधित नयचक्र को ॥ 
निजबुद्धिवल अनुसार; 

प्रस्तुत कर रहा हूँ विदश्वजन ! 
ध्यान रखना चाहिए, 
गया यदि ही कहीं कुछ स्खलन ॥४५॥ 


जिनवरस्य नयचक्रम्‌ 


नयज्ञान की आवश्यकता 


जिनागम के भर्म को सममने के लिए नयों का स्वरूप समभला 
भ्रावश्यक ही भही, भनिवार्य है; वर्योकि समस्त जिनागम नयों की भाषा 
में ही निवद्ध है। नयों को समझे दिना जिनागम का मर्म जान पाना तो 
बहुत दूर, उसमें प्रवेश भी संभव नहीं है 

जिनागम के भम्यास (पठन-पाठन) में सम्पूएो जीवन लगा देने 
बाले विद्वज्जन भी नयों के सम्यक्‌ प्रयोग से भपरिचित होने के कारण 
जब जिनायेम के मर्मे तक महीं पहुँच पाते सब सामान्यजन की तो बात ही 
कया करना ? 

“धवला/ में कहा है :- ४ 

, “खत्यि राह बिहुएं चुत भटपोष्व जिमवरमदम्हि 
तो शयवादे सिडणा मुशिणों, सिद्यंतिया होंति ॥१ 
“7४, जिनेद्ध भगवान के मत में नयवाद के बिना सूत्र भौर भर्थ कुछ 
भी नहीं, कहा गया है । इसलिए जो मुनि नयवाद में, निपुण होते हैं, थे 
सच्चे सिद्धान्त के जाता सममने चाहिए ।” - 
! ' द्रव्पसंवभावप्रकाशक नयचक में भी कहा है :- ' 
#जे जयविद्विविहोण्ा ताख ण ५ दत्पूसहाबउबलदि || 
दर्थुसहाबविजृणा । सम्मादिट्ठी - कहूँ हूति ॥१८१॥॥ 

जो व्यक्ति नयदृष्टि से विहीम हैं, उन्हें वस्तुस्थरूप का सही ज्ञान 
नहीं हो सकता। भौर यस्तु के स्वरूप को नहीं जानने वाले सम्यर्दृष्टि कैसे 
हो सकते हैं?” गा हा हा बे हक पर 


रकम पक अर  ह ६5 
?-घबच्ना ३० १, चष्ड ६, भाग ३, बाधा ६ढ[रजैनेस्द सिदान्तकोश भाग २,पृष्ठ श१८२ 


१२ ] [_ जितवरस्म तयवत्रस 


श्वनादिकालीन मिथ्यात्व वी ग्रंथि का भेदन ब्रात्मानुभवन के बिना 
संभव नहीं है, भर भ्रात्मानुभवन प्रात्मपरिज्ञानपूर्वेक होता है। प्रनन्त- 
धर्मात्मक प्रर्थात्‌ प्रनेकान्तस्वरुप झात्मा का सम्मकूज्ञान नयो के द्वारा ही 
होता है। भ्रवेकास्तु को, नयपुलक कहा गया है।'* प्रतः यह निश्चित है 
कि मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेदन चतुराई से चलाये गए नयचक्र से 
ही संभव है। 


तयों की चर्चा को ही सब मर्गडों की जड़ कहनेवालों को वक्त 
झ्रागम-वचनों पर ध्यान देना चाहिए। नयों का सम्यकज्ञान तो बहुत दूर, 
नयो की चर्चा से भी भ्ररुचि रखने वाले कुछ लोग यह कहते कहीं भी मिल 
जावेंगे कि “समाज में पहिले तो कोई झगड़ा नही था, सब .लोग. शाति 
से रहते थे, पर जब से निश्चम-व्यवहार का नया.चवकर चला है, तय मे ही 
गाँव-गाँव में भगड़े भारंभ हो गए हैं।”..., 


॥। 90% ष 
ये लोग जानबूककर 'जयचक्र' को, नया चक्कर” महकर मजाक 
उद़ते हैं, समाज को भड़काते हैं। , - ,. ५ पक 


जहाँ एक शोर कुछ लोग नयज्ञान का ही विरोध करते दिलाई देते 
हैं, वहां दूसरी झोर भी कुछ लोग नयों के स्वरूप भौर प्रयोगविधि में 
परिपकवता प्राप्त किये बिता ही उनका यद्वा-तद्वां प्रमोग कर समाज के 
वातावरण को भनजाने ही दूषित कर रहे हैं । हु 
उन्हें भी इस भोर 'ध्यान देना चाहिए कि भाचायें प्रमृतचंद्र ने 
जिनेस्द्र भगवान के मयचक्र को भरयन्त तीक्षशधारवाला भौर दु साध्य 
बहा है ।" पर ध्यात रखने की बात यह है हिदुसाघ्य कहा है, मराध्य 
नहीं । श्रतः निराश होने की भावश्यकता नहीं है, किन्तु सावधानीपूर्वेक' 
समभने की झावश्मकता भवश्य है; क्योंकि यह नयचक्र प्ररयन्त ही तीद्ण 
घारवाला है। यदि उसना सही प्रवोग करना नहीं प्राया तो लाभ के 
स्थान पर हानि भी हो सकती है।__ # 5 के 
* जहे शरपारां भाई सम्मत्त जह तवाइयुररिसए | | 95 
इाउपाए रखो तहू शायश्रूस प्रशोयते ॥ ४.० 
अमे शारत्रों का घूस झडारादि व हैं, -तप घाईि गुलो के मश् शाएं में 
साम्वबद है, चातुबाद मे थारा है; बंसे ही प्रनेशास्त वा ग्रृत लप है । 
>दष्यस्वप्रारप्रदागद सपतरक, गाषा १७२ 
३ धत्पलतिशिवषाई दुशामई जितवरत्य मवबकम्‌ ।:--वुडपा्थ निदुयुवाप, इतोद श६ै 


अपक्लात को धारश्यूयता । 


%77 वपुए्पायंमिद् युपाय':के ५६वें श्लोक की टीका के भावार में सचेत 
ऋरते हुए भाषायेकल्प पंडित टोडरमलजी लिखते हैं :-। 


प777 #उनमत या नयमभैद सेममता भेत्यन्त बं दिन है, जो कोई मुढ़ पुर 
बिना समझे नयघत्र में प्रवेश करता है वह लाभ के बर्देसे हानि उठाता है। 


बोतरागी जिनपर्म के सर्म को समसने के लिए नयघकर में प्रवेश 
पर्यात्‌ नयों का सही स्वरूप राममना भर्यम्त _प्रावश्यक है; उनके प्रयोग 
की विधि से मात्र परिचित होना ही भावरपक नहीं, भपितु उसमें कुशलता 
प्रोध्त करना जरूरी है) 5 


व| जिसप्रवार प्रत्यन्त तोदर पारवालों तमवार से बालकयत्‌ सेतना 
खतरे.से खातों नहीं है; .उसोप्रकार भत्यन्त तोदण घारवशले नयचक्र का 
यदुवा-तदुवा प्रयोग भी कम घेतरनांक नहीं है ॥ जिसप्रकार यदि तलवार 
धचलाना सीखना है तो सुयोग्य गुर के निर्देशन में विधिपुर्क सावधानी से 
सीखना चाहिए; उस्तीप्रवार नयों को प्रयेगविधि में गृशता प्राप्त 
करने के लिए भी नयचक्र के संचालन में चतुर गुर ही शरण हैं। 


पहा भी है कर म्शिलनपिद पग + ०. ३ 

2 गुरवो ',भवन्ति शररं प्रदुदमवघकृसंचारा: (१ 
2कयोकि 

+मुस्पोपचार पिवरए निरस्तदुस्तरविनेयदुर्बाधा 
व्ययहार-निश्चयज्ञा: प्रदरततयन्‍्ते जगति तीयेम्‌ ६४ 

भुस्य भ्रौर उपचार कथन से शिप्यों के .ुनिवार प्ज्ञानभाव को 
नष्ट कर, दिया है जिन्‍्होने भौर जो निश्चय-व्यवहार, नयों के विशेषज्ञ 
हैं, वे गूद ही जगत में ध्मंतीय का प्रवर्तन करते हैं।”  ' 
/ जिनोदित नयचक्र की, विस्तृत -चर्चा : क्रने फे पूर्व , सभो पक्षों से 
मेरा हादिक प्रनुरोध, है कि,प्रे भाई | जैनदर्शन की इस झदुभुत कथन- 
शेली को चक्कर मत कहो, यह तो ससारचक् से निकालने वाला भ्रनुपम 
चक्र है। इसे समभने का सही अयर्न करो, इसे समझे बिना संसार के 
दुःखों से बचने का कोई उपाय नहीं है। इसे मजाक की वस्तु मत बनाप्रो 


"१ दुर्पार्थस्िद्युपाय, इटोक ८. 3३४ पर हि 
६ बही, श्लोक ४ 


(६ 














श्द | [ सितररप सपच" 


सामाजिक राजनीति में भी इस गंभीर विषय को मत घगीटी । इगका 
सदुवा-तदवा प्रयोग भी मत करो, इसे शममों, इसी प्रयोगत्रिषि मैं 
कुशलता प्राप्त करो - इसमें ही सार है भौर सब तो संगार है व मंगार- 
परिभ्रमण का ही साधन है। 

नयों के स्वृरूपप्रथम भी पघ्रायश्यरता भौर उपयोगिता प्रतिपादित 
करते हुए पाया देयसेन सितते हैं :- 

“य्द्ृप्पातमा शवमायेत मपपनश्नातोतस्तघापि शा तेव बिना तथाविषों 
न भवितुमहूंट्पनादिकमंवशादरतरत्पतारमश्शदाइतो मयसक्षशामुष्यते ॥॥९ 

यद्यपि प्रात्मा स्वभाव से नयपद्मातीत है, तथापि बहू प्राहमा नयज्ञात 
के बिना पर्याय में नयपर्तातीत होने में सम नहीं है, प्रपत[ विशत्वारमक 
नयज्ञान के बिना निवित्पक (मयपक्षातीत) प्रात्मानुभूति संभव नहीं है, 
बयोकि भ्रनादिवालीन कर्मंवश से यह भसत्वल्पनापों मे उलभा हुप्रा है। 
प्रतः सतुकल्पनारुष प्र्थात्‌ सम्पक्‌ विउल्थास्मक नयों का स्वरूप ग हुते हैं।” 

नयो के स्वरूप को जानने को प्रेरणा देते हुए माइस्लघवल 
लिखते हैं :- 

“जद इच्छह उत्तरिदुं प्रण्णाएमहोवाह सुलोलाए। 
ता णादुं कुराह मई एयचरके शुशयतिमिरसत्तप्ड ॥९ 

यदि लीला भात्र से भज्ञानरूपी समुद्र को पार करने फी इच्छा है 
तो दुनेपरूपी प्रंधकार के लिए सूर्ये के समान नयचक्र को जानने में भपती 
बुद्धि को लगाप्रो ।/ 

क्योकि :- 

“लवर्ण व इस भरणियं णपचकक सयससरपसुद्धियरं 3 

सम्मा विय सुप्त भिष्छा जोवाएं सुणपमम्गरहियाणं ॥॥१ 

जैसे नमक सब व्यंजनों को शुद्ध कर देता है, सुस्वाद बना देता है; 
बसे ही समस्त शास्त्रों की शुद्धि का कर्त्ता इस नयचक्र को पहा है। सुनय 
के ज्ञान से रहित जीवो के लिए सम्यकश्रुत भी मिध्या हो जाता है ॥ 


>-+०७४+०००- 


$ श्रुत॒मवनदीपक मयकक्र, पृष्ठ २६ 
४ टब्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, गाथा ४१५ 
3 वही, गाया ४१७ 


नय का सामान्य स्वरूप 


स्यादूरद से मुद्रित परमागमरूप श्रृतज्ञात के भेद मम्र हैं) यद्यपि 
शुतज्ञाव एक प्रमाण है तथापि उसके भेद नए हैं ! इसी कारए धुतशान के 
विकल्प को नय कहा गया है ! शाता के प्रमिप्राय को भी मय कहा जाता 
है। प्रमाण सर्वग्राही होता है और मय धंशप्राही; ठथा नय प्रमाण द्वारा 
प्रकाशित पदार्थ के एक भंश को प्पता विषय बनाता है । 

“पालापपद्धति' मे नय बा स्वरूप हस प्रवार स्पष्ट किया गया है ;- 

प्रमाणन चस्तुसंग्रहीतार्पषकाशों नपः श्ुतपिरल्पों था, शातुरभि- 
प्रापो था मयः । माना स्वमायेम्यो ब्याद्रण एकस्मिन्‌ स्वमाये थस्तु नपति 
प्रापयतीति दा नयः | 

प्रमाण के द्वारा गृहीत वस्तु के एक भंश को ग्रहण करने का नाम 
नय है भथवा श्रुतज्ञान का विवल्प नय है प्रथवा ज्ञातता का प्रभिप्राप नय 
है भ्थवा नाना स्वमावों से वस्तु को पृषक्‌ करके जो एकस्वभाव में वस्तु 
को स्थापित करता है, वह नय है ।” 

अनन्त धर्मात्मक होने से वस्तु बड़ी जटिल है। उसको जाना था 
सकता है, पर कहता कठिन है। भतः उसके एक-एक धर्म का क्रमपूर्वेक 
निरूपण किया जाता है। कौन धर्म पहिले और कौन धर्म बाद में कहा 
जाय - इसका कोई नियम नहीं है ! 

पंतः ज्ञानी वक्ता अपने प्रभिप्रायानुतार जब एक धर्म का कथन 
करता है तव कथन मे वह धर्म मुख्य भौर भ्रन्य धर्म गौ रहते हैं 
5 आल प्रपेक्षा से ज्ञाता के प्रभिप्राय को नय कहा जाता है। 

'तिलोयपण्शणत्ति' में कहा है :- ५ 

“एएर्णं होदि पा झप्नो वि णाहुस्स हिदियमावत्यों ॥१ 

-. सम्यरशान को प्रमाण और ज्ञाता के प्रभिप्राय को मय कहा 

जाता है।! - + 

कहीं-कही वक्ता के झभिप्राय को नय कहा गया है (* 
१ स्िज्तोयषण्एश्ति, ० ६, शण्या ८३ 
६ स्थादादमजरी, श्लोक २८ की टीका तल 


१६ | युवक तक अत 


दुन्द चये को विवाहित दे ९० करन के को शरिवित वे 
करने है । ४च इन्‍नक हरे हो रे कहर में शारिहरतत चर्षों की तोता 
ही धोतलक है विद कक लिच धरेविक तो ते तह कह व/ गयीं है 
दून्हैल अदन्छत हल हक इटेलण॥ 

दिट्रेड्श दक०नैस्चा में ह5 ही कर्वानां में कॉपर ह वि 
विशाल शातक रण हक कलर हा घाव धपण गंगा तजूरैह स्यहल हर 
दलच्ह्दा है ॥ ४ हर ब१ है जि? चर्चा को वतिशक हावकह है 
(६:६९ है १३१६१ (३१३१४6 हरी या है है, पिएं शाके सब 
मे पते कला! 6 है. एक विधि वियीक कुच भी नहीं किपा औधा 
है, देव हे बट में चती ही शोलात! का का है । 

धायप्रइपक को विधवा इत पक? है «+ 

>धादिशाइतप्र विवश बस्‍त्दावारों जातुरमियापों तप ३६ 

ब्रतिएशों पत्र का विशकहए हें कहते हुए पर्तु के मर को प्रशशा 
4 एज रात हत१ को धधिराप सप है ।/ 

पे गुस्दता धौर गौहाता घर्णु में. विधमात घ्मा वी आपदा गहीं 
धरितु पक्तावी इच्छानुरार होती है। विपशन्धितिवत्ञां बराधीके भेद 
है, दायु रे नहीं। बातु में तो गो धर्ष प्रविधमय धयवों पूर्प हैविकत ही 
विमान रहने है, उनमे मुब्य-गोए मा। कोई प्रगन ही नदीं है बपोकि 
यतु में तो प्रनस्‍्त गृणों को हो नहीं, परस्पर दिरोधी प्रतीत होगेवान 
प्रतग्त पर्मयुग्मों को भी धपने ये घारण करते की शक्ति है। ये तो बछछु 
में भनादिकाल मे है घौर भतन्तकाल तर रहेंगे भी । उतषों एवं राधे 
बहने वो सामच्ये वाएी में ने होने मे कारण याणी मे विवा-प्रतिकद्रा 
झौर मुश्य-गोरा वा भेद पाया जाता है। 

इस कारण ही वक्ता के प्रमिप्राय वो नय बहा गया है । 

नय ज्ञानात्मक भो होते हैं मोर वचनात्मक भो। जहाँ शातासमक 
नम प्रवेक्षित हो वहाँ ज्ञाता के प्रभिप्राप यो, भौर जहाँ वधनाटमक नये 
भवेक्षित हों वहाँ वक्ता के ध्रभिप्राय को नय फटा जाता है । 

तथा नय सम्यक्श्रुतज्ञान के भेद होने से उनया वक्ता भी शाती 
होना भावश्यक है | परत: शानी वक्ता के प्रभिप्राय को नय बहा जाता हैं। 
इसलिए चाहे शाता के झमिप्राय को नय वहो, चाहे वक्ता के मभिप्राय की 
नय कहो - एक ही बात है । धु 


$ प्रमेयवमलमारतंण्ड, पृष्ठ ६७६ 


भय था सापास्य स्वचूष | [ १० 


यहाँ एक प्रश्त संभव है कि जब नय आ्ुतज्ञान के भेद हैं सो फिर 
दे बचनात्मक बंसे हो सवते हैं ? 

थरुत को भी द्रव्यधुत भोौर भावशुत के भेद से दो प्रकार वा माना 
गया है। भावषाये समस्तभद्र मे शुतज्ञात को स्याद्राद शब्द हे भी स्‍्रमिद्दित 
किया है ।* 

मति भादि पाँच ज्ञानों में नय थुतशान में भौर प्रत्यक्ष, स्मृति भादि 
प्रमाणों में प्रागमप्रमाण मे प्राते हैं। भागम को द्रष्यथुत भी कहते हैं। 

दरब्यश्रत और भावशुत के समान नयों के भी द्रव्यसय भौर भावनय - 
ऐसे दो भेद किये गए हैं । 

पंचाध्यायोकार लिणते हैं :- 

+पुब्यनयों मायनय: स्यादिति भेदाद्‌ द्विया थ सोईफि यथा। . , 

पौद्गलिकः किल शब्दों दस्पं भप्वश्च च्िदिति जीव गुणः ॥९ 

यह नय द्रव्यनय भौर भावनय के भेद से दो प्रकार का है । पौदूग- 
लिक शब्द दृत्यनय हैं प्रौर जोव वा चेतन्यगृएा भावतय है |” ] 

* झतः नयों के वचनात्मक होने मे कोई विरोध नही है । 

न्यायशास्त्र के प्रतिष्ठापक झाचायें प्रफलंकदेव नय को प्रमाए से 
प्रकाशित पदार्थ को प्रकाशित करने काला बतते हैं :- 

“प्रमाणप्रकाशिताय विशेषप्ररुपकों नयः ॥* 

प्रमाए द्वारा प्रकाशित पदार्थ का विशेष निरूपण करनेवाला नय है।" 

नयचक्रफार माइल्‍लघवल भी लिखते हैं :- 

“शाशासहावमरिय वत्यु गहिऊुण त॑ पमाणेरा । 

एपंतणासराद्द पच्छा' शयजुंजण ' कुणह ॥४ 

श्रनेक स्वभावो से परिपूर्ण वस्तु को प्रमाण के द्वारा ग्रहण करके 
तत्पाचात्‌ एकान्तवाद का नाश करने के लिए नयो' की मोजना करनी 
चाहिए ।' * 

घवलाकार तो नयों को उत्पत्ति हो प्रमाण में मानते हैं। भपनी 
बात सिद्ध करते हुये वे लिखते हैं :- 


$ आप्तमीमासा, श्लोक १०५ 

३ धचाध्यायी पूर्वा्द, श्लोक ५०५ 

| तस्वार्यराजवार्तिक, झ० हूं, सूत्र ३३ 

४ ट्रव्यस्वभावप्रवाशक नयचक्र, गाधा १७: 


| + 


हं८ ] [ जितवरहय सयधकसू 


पयमाणादों सयारापुष्पत्ती, 
प्रणावगयट्ठ गुराष्पहाशमाया हिप्पायाधुष्पत्तीदी ।* 

प्रमाण से नयों बी उत्पत्ति होती है, बयोकि वस्तु के भज्ञात होने 
पर, उसमें गौणता भौर मुस्यता का प्रमिप्राय नही बनता ।7 

द्ृब्पस्वभावप्रराशक नयचक्र' में नय की परिभाषा श्सप्रकार दी 
गई है :- 

*ज॑ एाशोीशा वियर्ष्प सुवासय वत्य॒प्रंस संगहशं] 
ते इह णर्य पढठत्त॑ णासों पुए तेण शाणंण ॥१७३॥ 

श्रुतज्ञान का झाश्रय लिये हुए ज्ञानी का जो ग्रिद॒ल्प यस्तु के भंश 
को ग्रहण करता है, उसे नय बरते हैं। भोर उस ज्ञान से जो युक्त होता 
है, वह ज्ञानी है ।” 

प्रत्य वातें सामान्य होने पर भी इसमें मह विशेषता है कि एक 
भोर तो ज्ञानी के विकल्प को नम कहा गया है प्रौर दूसरी शोर नय-शान 
से युक्त श्रात्मा को ज्ञानी माना गया है। 


इसका मूलभाव यहीं प्रतीत होता है कि वे इस वात पर बल देना 
चाहते हैं कि सम्यकूनय ही नय हैं भ्ौर वह नय शानी के ही होते हैं, भगानी 
के नही। भ्रज्ञानी के नय नय नहीं, नयाभास हैं ! 

यद्यपि वस्तु भ्रतन्त घमत्मिक है, तथावि मय उसके किसी एक धर्म 
को ही झपना विपय बनाता है । जिस धर्म को वह विषय बनाता है, वह 
मुख्य प्रौर श्रन्य धर्म गोण रहते हैं । 

कार्विकैयानुप्रेक्षा' मे स्पप्ट लिखा है :- 

“साशापम्मज़ुर्द पि य एयं थम्मं पि धुच्चदे प्त्यं । 
तस्सेय विवकखादों रात्यि विवक्‍ला हु सेसाणों॥*१ 

यद्यपि पदार्थ नाना धर्मों से युक्त द्वोता है तथावि तय उसके एक 
धर्म को ही बहता है, क्योकि उस समय उस धर्म की ही विवक्षा रहती है, 
शेष धर्मों की नहीं 

वस्तु में भनस्त धर्म ही नही, भ्रपितु परस्पर विरुद्ध प्रतीत द्वोनिवालि 
प्रनग्त धर्मे-युगल भी हैं। परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले दो धर्मों में से 
* बदला पु० ६, खण्ड ४, भाग है, सूत्र ४७, पृष्ठ रे४० [जतेल् पिद्धान्वफोश, 


आग रे, पृष्ठ १२५] 
$ शाविकेयानुररेक्षा, गाथा २६४ 


मप का साथाम्प स्वरूप ] [ १६ 


एक घर्म को हो नय विषय करता है-- इस तथ्य को ध्यान में रखकर 
पंचाध्यायीकार नय वी चर्चा इसप्रकार करते हैं :-« 


#हस्युक्ततक्णेपस्मिनू_ विरद्धयमंद्रयात्मके. शत्वे 
सद्राष्यन्तरस्य स्थादिह धर्मेस्थ वाचकश्च नयः॥१ 
जिसका सक्षण वहा गया है ऐसे दो विरुद्ध धर्मवाले तत्त्य में किसी 
एबः धर्म का वाचक नय होता है ।” 
इन सब बातों को धवलाकार ने भोर भी भधिक स्पप्ट करने का 
यत्न किया है, जो कि इसप्रकार है :- 
“को नयो नाम ? ३ 2 
ज्ञातुरभिप्रायों मयः ) 
अभिप्राए इत्यस्य कोष: ? 


प्रभाशपरिपग्रहीतायकदेशवस्त्वष्ययसाथः पक्‍्भिप्रायः ॥ थुक्तित: 
प्रमाणात्‌ भ्र्धपरिपग्रहः द्ृष्यपर्याययो रम्पतरस्प भर्य इति परिप्रहो या भयः । 
प्रमाएन परिच्चिप्नत्य वस्तुनः द्रब्ये पपयि बा वस्त्वध्यवसामों नय इति 
यावत्‌ १ 
प्रश्न :-नय किसे कहते हैं ? 
उत्तर :- ज्ञाता के प्रमिप्राय को नय कहते हैं । 
_. प्रइन $> प्रभिप्राय इसका क्या भर्थ है ? 


उत्तर :- प्रमाण से गृहीत वस्तु के एकदेश में वस्तु का निश्चय ही 
अ्रभिप्राय है| युक्ति भर्थादु प्रमाण से भ्र्थ ग्रहण करने भ्रयवा द्रव्य भौर 
पर्यायों में से किसी एक को ग्रहण करने का नाम नय है । भ्रथवा प्रमाण 
से जानी हुई बस्तु के द्रव्य भषवा पर्याय में भ्र्थाव्‌ सामान्य या विशेष में 
वस्तु के निश्वय को नगर कहते हैं, ऐसा प्रभिष्राय है ” 


नयों का कथन सापेक्ष हो होता है, निरपेक्ष नहीं; क्योंकि वे वस्तु 
के प्रंशनिरूपक हैं । /नयों के कथन के साथ यदि भपेक्षा न लगाई जाबे तो 
जो बात वस्तु के अंश के बारे में, कही जा रही है, उसे सम्पूर्ण वस्तु के 
"बारे में समझ लिया जा सकता है, जो कि सत्य नहीं होगा । जेसे हम कहें 
आत्मा झनित्य है'; यह कथन पर्याय की शपेक्षा तो संत्य है, पर यदि इसे 
४ बचाध्यायाँ पूवांदे, श्लॉक ६०४5 
*$ अंनेरद्र ब्रिद्धान्ककोश, भाव र, पृष्ठ शहृ३ 


२० ] [_ जितव्स्य नवपत्रम 


दरव्य-्पर्यावात्मक भात्मवरतु के बारे में रामक लिया जाय तो सत्य नही 
होगा, क्योकि द्रव्य-पर्यायात्मक भ्रात्मवस्तु तो नित्यानित्यात्मक है। * 
इसीलिए कहा है :- 

» “निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा यस्तुतेश्यदृत्‌ ॥ 
निरपेक्ष नय भिथ्या होते हैं और सापेद्ा नय सम्यक्‌ व सार्थक 

होते हैं ।" 
और भी - 

"ते सावेबद्ा शुराया शिसेक्शा ते वि दुण्णया होंति ।* 
वे तय सापेक्ष हो तो सुनय होते हैं भौर निरपेक्ष हों तो दुर्नय होते हैं। 
प्रौर भी अनेक शास्त्रों मे नयों की विभिन्न परिमापषाएँ प्राप्त होती 

हैं। उन सबको यहां देने की श्रावश्यकता नही है, क्योकि उनमें वे ही वार्ते 
हैं जो कि समग्ररूप से उक्त कथनो में भरा जाती हैं। 





उक्त समस्त कथनों पर ग्रम्मीरतापूरवंक विचार करने पर 
निम्नानुसार तथ्य प्रतिफलित होते हैं :- त 

१ भय स्याह्ादरूप सम्यकश्रुतज्ञान के प्रंश हैं 

२. नयों की प्रवृत्ति प्रमाण द्वारा जाने हुए पदाय्य के एक प्रंश में होती है। 

३. अनन्त धर्मात्मक पदार्थ के कोई एक धर्म को भथवा परस्पर विद 
प्रतीत होने वाले धर्म-युगलों में से कोई एक धर्म को मम प्रपना 
विपय बनाता है। 

४. वस्तु के विस धर्म को विपय बनाया जाये, यह ज्ञानी वक्ता के 

अ्भिप्राय पर निर्भर करता है । 

» नय ज्ञानी के ही होते हैं । 

» ज्ञानी वक्ता जिसको विषय बनाता है, उसे विवक्षित कद्ते हैं । 

,७, नयी के कथन में विवक्षित धर्म मुख्य होता है भौर भन्‍य घममे गोश 
रहते हैं 

थ८, नय गौण धर्मों का निराफरण नही करता, मात्र उनके सम्बन्ध 

» में मौन रहता है। 
। ६ मय ज्ञानार्मक भी होते हैं भौर वचनात्मक भी । 
१०, सापैद्ष नय ही सम्यकूनय होते हैं, निरपेश्ष महीं । 
जिन नयों के प्रयोग में घक्त तथ्य न पाये जायें, यस्तुतः थे नय नहीं 
हैं; नयामास हैं। लि हा 


$ ध्ाद्राये समस्थभद्ठ : प्राप्मोमांसा, कारिफा १०८ ५ 
$ क्षाउिड्रेयानुप्रेक्षा, गाथा २९६ ०9 


हे न्कीतणीडण 


जे खुद 


नयों की प्रामाणिकता 


, .नम्युरवरूप के झधिगम एवं प्रतिपादन में मर्यों वा प्रयोग अनदर्भन 
की भौलिर विशेषता है। प्रर्य द्नों में गय माम की बोई घोज ही गहीं 
है; गर्देश प्रमाए वी ही चर्षा है। 


जनदर्शन में तश्वापों के ध्रधिगम के उपायों वी घर्षामें प्रमाण धोर 
लय «दोनों वा समानरुप से उस्लेश है ।* 


घतः: यह प्रश्न भी उठाया जाता है कि नय प्रमाण हैं या धप्रमाण। 
मदि भप्रमाए हैं हो उनके प्रयोग छे जया खाम है? प्रौर यदि प्रमाण हैं 
तो प्रमाण ये भिन्न हैं था प्रभिप्त । यदि प्रभिप्न हैं ठो फिर उनके भव 
उल्तेस गी धावश्यक्ता नहीं घौर भिन्त हैं तो फिर नये प्रमाण पंरो हो 
खबते हैं, प्रग्रमाण ही रहे।. * 


इस प्रश्न का उत्तर पाधाये विद्यानन्दि इसप्रवार देते हैं :- 


नाप्रमासं प्रमाएं था भयो शानारमशों भतः । 
स्पास्पमाणेर देशस्तु सर्वधाष्यविरोधतः ॥$ 


नय न तो भ्रप्रमाण है भोर न प्रभाण है, विग्तु शानास्मक है; प्रतः 
प्रमाए,का एकदेश है - इसमे किसी प्रकार का विरोध नहीं है ।/ 
॒7 ; इसी यात को स्पष्ट बरते हुए सिद्धान्ताचार्य पं० कैलाशधरद्रणी 
लिखते हैं :- 
+ ;६, “डंकाकार कहता है कि यदि मय प्रमाण से भिप्त है तो वह 
प्रथमाण ही हुमा क्योकि प्रमाण से भिन्न प्श्रमार ही होता है। एक शान 
प्रमाण भी न हो झोर भप्रमारा भी म हो, ऐसा - तो सम्भव नही है क्योकि 
किसी 'को प्रमाण न मानने पर प्रप्रमाणता प्रनिवाये है भ्रौर प्रप्रमाण 
न मानने पर प्रमाखता पनियायें है- दूसरी कोई गति नहीं है। « ।)| «! 


* 'प्रमाशनवैरधिणम” , तत्त्वार्मूत्र, भर» १, गूत ६ 
$ तत्त्वार्यप्रतोकवातिक : नयविवरणा, श्तोक १७ 


श्र ] [ जितवरस्थ सयचक्रम 


इसका उत्तर देते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि प्रमाणता श्रौर भव्माणता 
के सिवाय भी एक तीसरी गति है, वह है प्रमाणकदेशता-प्रमाण फा 
एकदेशपना । प्रमाण का एकदेश न तो प्रमाण ही है क्योंकि प्रमाण का 
एवबदेश प्रमाण से सर्वया भ्रभिन्न भी नही है; भौर न भ्रप्रमाण ही है वर्योकि 
प्रमाण का एकदेश प्रभाश से सववंधा भिन्न भी नहीं है । देश भौर देशी में 
कर्थचित्‌ भेद माना गया है ।”* 


'ए्लोकवा तिक! में इस पर विस्तार से प्रकाश डाला हैं, वह इस» 
प्रकार है :- 
ग्स्वार्थनिश्वायकावैन प्रमाएं नय इत्यसत्‌ । 
स्वार्कदेशनिर्णोतिसक्षणों हिं मयः स्मृतः ॥४॥॥ 
नाय॑ वस्तु न चायस्तु वस्त्यंशः कष्पते यत: । 
मासमुद्रः समुद्रो वा समुद्रांशों यधोष्यते ॥५॥॥ 
तम्माश्रस्य सपुद्रत्ये शेपांशस्यासमुद्रता । 
सपुद्रणहुता वा स्पात्तर्ये बवाउस्तु समुद्रदत्‌ ॥६॥१ 
ययांशिनि प्रवृत्तत्थ शानस्पेष्टा प्रमाणता। 
तथशिष्वपि किश्न स्थादिति मानात्मकों मयः ॥७॥॥ 


शप्तांशिग्यपि नि.शेषधर्माणां ग्रुणतागतों।॥ 
द्रष्पाधिरनपत्पेव. ध्यापाराग्मुह्यरूपतः 0॥5।॥॥ 
धर्मपधिसमूहस्य_ प्राघास्यापंणयां विद: । 
प्रभारत्वेन निर्णीतिः प्रमाणादपरों मयः ॥॥8॥१ 


रव प्रौर घ्ये का निश्चायक होने से मय प्रमाण ही है- ऐसा गहना 
डौक नहीं है क्योकि स्व भोर प्र्ष के एक्देश गो जानता नय वा 
सद्ागा है॥४॥ 


वरतु का एक्देश न तो वस्तु है भौर मे भवस्तु है। जैते - रापुर के 
थश को ते तो समुद कहा जाता है धौर मे घससुद रहा जाता है। यदि 
सम्ुइ वा एक भंश समुद्र है तो शेप भंग भसमूद हो जायेगा घोर यदि 


समद का प्रायेड घंश समुद है तो बहुत से समुद्र हो जायेगे भोर ऐसी 
रिचिति में समुद्र का ज्ञान वहाँ हो सकता है? ॥४-६॥ 


* हष्यस्दब"रप्रडाशक मपच्रक, पृष्ठ २३१-२३२, इलोक १० की ज्याख्या 
$ 0 कु्पोप पर वह : नव विदृरात, को ह-& 


नंयों कौ प्रामाणिक्ता ] [ २३ 


जैसे भ्रंशी वस्तु में प्रवृत्ति करने वाले ज्ञान को प्रमाण माना जाता 
है वैसे ही वस्तु के प्ंश मे प्रवृत्ति करने वाले अर्थात्‌ जाननेवाले मय को 
प्रमाण क्‍यों नही माता जाता; झतः नय प्रमाणस्वरूप ही है ॥॥७॥ 


घक्त ध्राशंका ठौक नही है, क्योकि जिस झंशी या धर्मी में उसके 
सव प्ंश या धर्म गौण हो जाते हैं उस भ्रशी में मुखूयरूप से द्रब्याथिकनय 
की ही प्रवृत्ति होती है भर्धाव्‌ ऐसा झंशी द्रव्याथिकनय का विषय है, भतः 
उसका ज्ञान नय है। भौर धर्म तथा धर्मी के समूहरूप वस्तु के धर्मों श्रौर 
धर्मी दोनों को प्रधानरूप से जानने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। 

अतः नय प्रमाण से भिन्न है ॥८-६॥ 

प्रमाण भौर नय का श्रन्तर स्पष्ट करते हुए घवलाकार लिखते हैं :- 

कि घन प्रमाणं नयः, तस्यानेकास्तविषयत्यात्‌ ॥ न नयः प्रमाण, 
तस्येकान्तविषयत्वातु १ 

प्रमाण नय नही हो सकता, बयोंकि उसका विपय अनेकान्त भर्थात्‌ 
अनेक धर्मात्मक वस्तु है। झौर न नय प्रमाण हो सकता है, क्योकि उसका 
विषय एकान्त भ्र्थातु अनन्त धर्मात्मक वस्तु का एक झंश (धर्म ) है।” 

-. प्रमाणशास्त्र के विशेषज्ञ प्राचाय क्‍्क्लंकदेव तो नय को सम्यकू- 

एकान्त और प्रमाण को सम्यक्‌-अनेकान्त घोषित करते हुए लिखते हैं :- 

“सम्पगेकान्तो नय इत्युच्यते । सम्यगनेकास्त: प्रमाएम्‌ । नयापंणा- 
देकास्तों भवति एकनिश्चयप्रवरात्वातू, प्रमाणापेंशादनेकान्तों सवति 
प्रमेकनिश्चयाधिकरशत्वात्‌ 4९ 

सम्यगेकान्त मय कहलाता है श्रौर सम्यगनेकान्त प्रमाण । नयविवक्षा 
वस्तु के एक धर्म का निश्चय करानेवालो होने से एकान्त है. और प्रमाण- 
विवश्षा वस्तु के अनेक घ॒र्मों की निश्चयस्वरूप होते के कारण भनेकान्त है! 

प्रमाण सर्व-तयरूप होता है, क्योकि नयवाबयों में 'स्थात्‌! शब्द 
लगाकर बोलने को प्रमाण ऋहते हैं ३ अस्तित्वादि जितने भी वस्तु के 
निज स्वभाव हैं, उन सबको प्रथवा विरोधी धर्मों को युगपत्‌ ग्रह करने- 
वाला प्रमाण है झौर उन्हें गौश-मुख्य भाव से ग्रहण वाला नय है ।४ 


* जुनेन्द्र सिद्धाल्तकोश, माग २, पृष्ठ ६१६ 
£ तत्त्वा्थेराजवालिक, भ्र० ६, सूत्र ६ 

3 स्थाद्रादमजरी, श्लोक २८, पृष्ठ ३२१ 

* बृह॒धयघक्त (देवसेनक्ा), गाया छह. #* 


२४] [_ जितवरत्य नपचत्रम 


प्रमाण पौर नय यो उदाहरण सहित स्पष्ट करते हुए पंचाध्यायी- 
कार लिएते हैं :- 


/तत्वमनियंचनीय शुद्धव्रृब्पाथिकस्य मतम्‌ | 
गुएपर्यपयवृद्॒व्य पर्यायाधिकनयस्य पश्रोध्यम्‌ ६ 
मदिदमनिर्यचनोय॑ ग्रुएपर्ययवत्तदेव नास्ट्यस्थत्‌ । 
गुणपर्यययद्धदिदं तदेव तत्त्यं तथा प्रमाणमिति ॥१ 


तत्त्व भ्रनिर्वंचनीय है! - यह शुद्धद्रव्याधिफनय का पद्मा है। द्रव्य 
गुएपर्यायवान है' - यह पर्यायाधिकनय का पक्ष है। भोौर 'जो गह 
अ्रनिर्वेंचनीय है वही मुणुपर्यायवान है, कोई प्रन्य नहीं; भौर जो यह 
गुणपर्यायवान है वही तत्व है!- ऐसा प्रमाण का पक्ष है ।” 


यद्यपि इसप्रकार हम देखते हैं कि नय प्रमाण से भिप्त है, तथापि 
उसकी प्रामाशिकता में कोई संदेह की गुंजाइश नही है। वस्तुस्वरुप के 
प्रतिपादन में वह प्रमाए के समान ही प्रमाण (प्रामाणिक) है। 


जैनदर्शन की इस परुगण कथनएंली को भ्रप्रमाण समभक़र उपेक्षा 
करना उचित नहीं है, प्रपितु इसे भलीभाँति समभकर इस शैली में 
प्रतिपादित जिनागम और जिन-प्रध्यात्म का रहस्य समभने का सफल यरन 
किया जाना चाहिए । जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इसके जाने 
2403 का मर्मे समर पाना तो बहुत दूर, उसमें प्रवेश भी संभव 
नहीं है । 


$ बद्माष्यावी पूर्दाद , गाषा ७४३७-७४८ 


सूलनय : कितने ? 


शिनागम में दिमिप्र रथानों यर विभिन्न धपेक्षामों को भ्यान में 
रसरर नर्यों के भेड-प्रमेदों बा दर्मीरुरण विभिन्न रुपों में किया गया है । 
यदि तु स्थान पर दो नयों शी पर्षा है ठो दूसरी जगह सीन प्रकार के 
नर्यों बा उल्तेण मिलता है। इसीप्रगार यदि ततवार्यगृत्र में सात संयो 
डी याद धातो है! हो ध्रषयनसार में ४७ सय दताये गए हैं।१ 


'गोम्मय्सार! द 'सस्मतितर्क' में तो यहाँ सके सिसा है :- 
#जावदिया धयचवहू! सावदिया घेव होंति मयदादा ।? 

जितने यंघत-विदत्य हैं, उतने ही मयवाद हैं प्र्षाद्‌ नय के भेद हैं ।” 
-“* “पन्नोडवातिव/ के 'तयविवरण में एसोक १७ से १६ तक प्राचार्य 
विद्यानन्दि स्िते हैं कि नप सामान्य से एक, विशेष में-संक्षेप्र में दो, 
विस्तार से साठ, भौर पि विस्तार से संस््यातभेद वाले हैं। 

पवलावार बहते हैं कि भवान्तर भेदों की प्रपेक्षा नय भरसंस्य प्रकाग र 
के हैं। उनका मूल कथन एसप्रकार है :- 

/दुबपरेते घंक्षेदेण नया: धष्तदिया:, प्रवास्तर भेदेन पुनरसंद्येयाः (४ 
|. इसतरह संक्षेप्र में नय साठ प्रकार के हैं मौर श्रवान्तर भेदों से 
प्रसंत्यात प्रकार के समझता चाहिए। 
>-. सर्वार्यणिद्धि' के भनुयार नय भनस्त भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक 
वस्तु की शाक्तियाँ भ्रनन्‍्त हैं, भ्रत्तः प्रत्येक शक्ति की भपेक्षा भेद को प्राप्त 
होकर नय भनन्त-विकल्परूप हो जाते हैं २ 
" हच्वा्॑सूत्र, भ० १, सूत्र ३ 
* प्रवचतसार, परिश्चिप्ट 
कै पे गोम्मटसार कर्मकाण्ड, गाथा दहड 
ख) सस्मतितक, ब० ३, गाया '४७ 5४ 

+ घबला, पु० १, धंड १, भाग १, सूत्र ३, पृष्ठ ६९ 
* सर्वार्विसिड्ि, प्र० १, मूत्र ३३ की दीका, पृष्ठ १०२ 


२६ ] [ जितवरस्प मयभक्म 

प्रवचनसार में भी प्रनन्त नयों की चर्चा है।* 

नयचक्र भी उतना ही जटिल है जितनी कि उसकी विषयधूत 
अनन्तधर्मात्मक वस्तु । विस्तार तो बहुत है, किस्तु ममचक झौर स्‍भालाप- 
पद्धति में मूलनयो वे चर्चा इसप्रकार की गई है :- 

+/णिच्छपवयहा रणया सूलिप्रभेया शयाण सब्याणं । 

णिच्छपताहुणहेड.. पम्भयदव्यत्पियं. सुणह ॥१ 

सर्वनयों के मूल निश्चय भौर व्यवहार-ये दो नय हैं। द्रब्याथिक 
व पर्यापाधिक - ये दोनों निश्चय व्यवहार के हेतु हैं ।” 

धक्त छन्द का प्र्थ इसप्रकार भी किया गया है :-- 


“यों के मूलभूत निएचय भोर व्यवहार दो भेद माने गये हैं, उसमें 
निश्चयनय तो द्रव्याश्रित है भौर व्यवह्रनय पर्यापाश्रित है, ऐसा समझना 
चाहिए (९ 

नपचक के उक्त कपल में जहाँ एक झोर निपयय और व्यवहार को 
मूलनय कहाए गया है, वहीं दूसरी झोर उसी नयचक्र में द्रब्याधिक भौर 
पर्यायाधिक नयों को मूलनय बताया गया है । 


द्र्याथिक भौर पर्यायाधिक नयों को मूलनय बताने वाली गाषां 
इसप्रकार है :- 


/दो चेव ये मुलशया, मण्या दब्वत्प पज्जयत्थगया । 
भ्रण्णे “भसंलसंजा ते तब्मेवा. सुणोेयश्वा (४7 
... द्रृव्याधिक झौर पर्यायाधिक-ये दो ही मूलनय कहे हैं, भन्‍य 
भसंस्यात-संल्या को लिए इनके ही भेद जानना चाहिए। . -; 
इसप्रकार दो दृष्टियों सामने भाती हैं ॥ एक निश्चय-््यवहार को 
भूलनय बताने वाली भौर दूसरी द्रध्याधिक-पर्यायाधिषा सपों को मूलनय 
बताने वाली ५ ५: 
दोनों दृष्टियों में रामस्वय पी चर्चा भी हुई है । 
$ प्रवदतसार, परिशिष्ट ६ 
६ (बः) द्रब्यरवभावप्रदाशव सयघत्र, झाषा १८२ 
(स) धालापपद्धति, बाधा ३ 
* झाषापे शिवसागर स्मृति प्रंथ, पृष्ठ ५६१ श 
४ ट्रष्यरवभावप्रशाशक नयचकर, वाषा १८३ 


५ 
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- ८-पंचाध्यायीकार ते व्यवहार और पर्यायाथिक नय को कथंचित्‌ एक 
बताते हुए कहा है :- -- हि ल्‍ 


#पर्पायाथिक नय इति यदि वा व्यवहार एव नामेति ३ 
एकार्थो यस्‍्मादिह सर्वोष्प्पुपचार मात्र: स्पात्‌ ॥* 


पर्यायाथिक कही या व्यवहारतय - इन दोनों का एक ही भर्थे है, 
क्योंकि इस नय के वियय में जिवना भी व्यवहार होता है, वह 
उपचारमात्र है। 


नयचक्र की गाथा १८२ का दूसरे प्रकार से किया गया उक्त भ्र्थ 
भी दोनों में समस्वय का ही प्रयास लगता है । 


यद्यपि 'निश्चयनय को द्रव्याश्षित एवं व्यवहारनय को पर्यायाश्रित 
बताकर दोनों प्रकार के मूलनयों में समन्वय का प्रयास किया गया है, 
तथापि यह निश्चितरूप से कहा जा सकता है कि निशचयन्व्यवहार 
द्रव्पाधिक-पर्यायाथिक के पर्यायवाची नहीं हैं । 


नयचक्र को गाथा १४२ में निश्चय-व्यवहार को सर्वेतयों का मूल 
बवदाने के तत्काल बाद गाया १5रे में द्रव्याधिक-पर्यायाथिक्‌ फो मूलतय 
बताने से ऐसा वगता है कि ग्रंथकार कुंछ विशेष वात कहना चाहते हैं । 
यदि थे मनिश्चय-व्यवहार और द्र्याथिक-पर्यायाथिक को पर्यायवाची 
मानते होते तो फिर उन्हें अगली ही गाया में यूलनयों के रूप में उनका 
पृथक्‌ उल्लेख करने की क्या भावश्यकता थी? __ 


# इस संदम में गाया १८२ को दूसरी पंक्ति महत्त्वपूर्णो है, उस पर 
ध्याव दिया जाना चाहिए। उससें वे द्रव्याथिक-पर्यायाथिक को निश्चय- 
व्यवहार का हेतु कहते हैं। यहां साधन शब्द का अर्थ व्यवहार किया जा 
रहा है, जो कि भनुचित नहीं है। _ ५६ 


“7! शाया १८२-१८३ पर ध्यान देने पर ऐसा लगता है कि नमचक्रकार 
निशचय-व्यवहार को तो मूलनय मानते ही हैं; साथ ही उनके हेतु होने से 
टृब्याथिक भौर पर्यायाधिक नयों को भी मूलनय स्वीकार करते हैं। 


यहाँ पर द्रब्याधिकनय निश्चयदय की भौर पर्यायाधिक्तय व्यवहार- 
नय का हेतु है- ऐसा कहने के स्थान पर भह भी कहा छा सकतो है कि... 


* पंचाष्यायी, भ० ३, श्लोक १२१ _ 


श््द्]ु [ जिविशएर गदपकर 


दृरध्यायिः-पर्यायायिक दोनों ही नप्र निशायल्याहार “दोनों गर्षों के 
हेनु हैं। शिनागम में समांगत घनेड़ प्रयोगों गे हमारी बाण गहने गिय 
होती है, गयोरि डव्यायिक के भ्रमेऱ भेरें को प्ध्यात्म में श्यवहार पहाँ 
जाता है तथा पर्यायाधिक के प्रनेक्ष भेर्तों पा महींनहीं तिरमय के रूप में 
भी कृपन मिल जावेगा । 

यसस्‍्तुतः यह दो प्रषार जी बयननयतियों के भेद हैं, इस्हें एड 
दूमरे से मिलापएर देरने की प्रावश्यरता ही नहीं है। मुर्यंगः मध्यात्म८ 
पद्धति में निशमय-व्यवद्ार शैली का प्रयोग होता है धौर प्रागग-टदधि में 
द्र्यायथिकन्पययाधिक शैली का प्रयोग देखा जाता है । 

यद्यपि ये दोनों शैसियाँ भिन्न-मिन्त हैं भौर इनफे प्रयोग भी मिन्न- 
भिप्नरुप में होते हैं; तथापि इनके प्रयोगों के बोध कोई विभाजन रेखा 
सींचना संभव नहीं है, क्योंडि भागम शौर प्रध्यात्म व उनके अम्याधियों 
में भी ऐसा कोई विभाजन नहीं है। मागमाम्यासी भ्रध्यारमी भी होते हैं, 
इसीप्रकार भ्रध्यात्मी भी भागमाम्यास करते ही हैं। तथा प्रंपों में भी 
इसप्रकार का कोई पका विभाजन नहीं है। भागम प्रंथों में प्रभ्यात्म की 
और भ्रध्यात्म प्रंथों में भागम की चर्चा पाई जाती है । 

मद्यधि निश्चय-ध्यवहार भौर द्रब्याधिक-पर्योयाधिक पर्यायवाची 
नहीं हैं; तथापि द्रव्याधिक निश्चयनय के भौर पर्यायाधिक व्यवहारनय के 
कूछ निकट पवश्य है । 

उक्त सम्पूरँ घर्चा के उपरान्त भी यह प्रश्न तो सट्टा ही है कि दो 
मूलनय कौन हैं - निश्चय-व्यवहार या द्वब्याथिक-पर्यायापिक । 

बहुत-कुछ विचार-विमर्श के वाद यही उचित लगता है कि भ्ध्यात्म- 
शेली के मूलतय निश्चय-व्यवहार हैं भौर भागम-शैली के मूंलतय द्रभ्यापिव< 
पर्मायाधिक हैं। 

प्रालापपद्धति' में लिखा हैः... 

“पुनरप्यष्यात्ममाषयां मपा उच्मन्ते ! साबन्भूलनंयों दो तिश्चयो- 
व्यवहारश्च । 


फिर भी भ्रध्यात्म-भाषा के द्वारा नयों का कयन करते हैं ॥ मूलनय 
दो हैं - निश्चय और व्यवहार ।/ 


१ भालापपर्दधाति, पृष्ठ २२८ [यह संधुदन्थ आरतोय ज्ञानपीठ तपीढ द्वारा धदाशित दब्य 
स्वभावप्रकाशक नयचक्र' के धत में मुद्रित है। सृक्त पृष्ठ सक्यां इस ग्रथ के 
पझनुसार दी गई है। धाये भी इसी श्रति के भाधार पर धृष्ठ सख्या दी जावेगी ।] 
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इस कथन-से «भी यह-स्पप्ट-प्रतोत होता है. कि निश्चय-्यवहार 


३०४४६ 


अध्यात्म के नये है | 

£ उक्त दोनों दृष्टियो को लक्ष्य में. रखकर विचार करने पर मूलनय 
दो-दो के दो युगलों में कुल मिलाकर,चार ठहसते हैं :- 

| ' (को १ निश्चय २ व्यवहार! . . 
हु रख) हर 


द्रव्याथिक दंयोयाथिक 
द्रव्याधिक-पर्यायाथिक को मिश्चय-व्यवहार का हेतु 


कंहकरे ग्रंथकार अोगेम को भ्रध्यात्म का हेतु कहना चाहते हैं | द्रब्याधिक- 
पर्योयाथिक आगम के नय हैं और. निश्चय-व्यवहार भ्रध्यात्म के नय हैं; 
बुत: यहाँ, द्रव्याधिक-पर्यायाथिक-को निश्चय-व्यवह्वार ,का हेतु कहने से 
यह सहज ही प्रतिफलिंत हो जाता है कि झागम भ्रध्यात्म का हेतु है, कारण 
है, साधन है ३ ए7 गलपतर कह ५ भर), कह 

$ ॥ धात्मा का साक्षात्‌ “हिंते करनेवाला तो भ्रध्यात्म ही है; भ्रागम तो 
उसका. सहकारी; कारण है > यही,बताता , उक्त कषन का उद्देश्य भासित 
होत्‌ है 4 पृद्ाडचणाएा चात ४ गी, + * “आग 

६ निप्तर्ष के रूप में बहा जा सकेता है कि मूलनय निश्चय-व्यवहार 
ही हैं, दरव्यापिक-पर्यायाथिक को. तो निश्चय-ध्यवह्ाार के हेतु होने से 
यूलनंय कहा गया है। 


आज जम । 
; 






१ 
7 (3 








कक ५ २४ (450५ टँ 
कई नर निश्चय से आत्मा को बुद्ध माकू, - + 
हुए हैं .स्वच्छंद न पिछानें निज शुद्धता । 


केई व्यवहार दान, तप, शीलमाव को ही, 


। . आत्मा का हित मान छाड़ें नहीं मुद्धतता ॥ 
' केई व्यवहारनय-निश्चय के मारग को, 
५ हर मिन्न-मिन्न जानकर करत निज उद्धता। 
जाने ज्व निश्चय के भेद व्यवहार सब, 


कारण को उपचार माने तब वुद्धताञआशा 
+ भाजाएंहल्प पष्चित थो टोइरमतजी 
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३० ] [_ जितवरस्प समधत्रभ्‌ 


४४४० >> निद्चय-व्यवहार + विरोध-परिहार «>> 


निश्चय झोर व्यवहारनयों में विषय के भेद से पंरस्पर 
विरोप है। निश्वयनय का विषय भरमेद है, ध्यवहारनय का 
विषय भेद है। निश्चयनय पूर्णानन्‍्दस्थदूप, एक, झ्णण्ड, प्रमेद 
झ्रात्मा को विषय बनाता है भौर व्यवहारनय बत्तंमानपर्माय, 
राग भादि भेद को विषय बनाता है। इसप्रकार दोनों के 
विषय सें भ्रन्तर है । निरचय का विषय दृष्य है, च्यवहार का 
वियय पर्याय है। इसप्रकार दो मयों का परस्पर विरोध है । 


इन मय्यों के विरोध को माश करनेयाले स्थात्पद से चिह्धित 
मिनयचन हैं। 'रपातु! प्र्यात्‌ कपण्चितु- किसो एक प्रपेशा 
से। शिमधवनों में प्रयोजनेवश व्ृध्याथिकनस को सुरुय करके 
निरच्य कहा है त्पा पर्यापाधिकनय या स्‍्शुदध्रव्याधिकमय 
को गोए करके द्ययहार फहा है। पर्याय में जो प्रशुद्धता है, 
पह हरच्प को ही है; इसप्रकार पर्यापाधिकन य को भ्शुददरपा धिक - 
मप भो कहा है। 


दलों | त्रिकास, ध्रुव, एक, प्रसण्ड, शायकमाव को मुर्य 
करके, निश्चय कहकर शा्पायें कहा है भोर पर्याप को योग 
शरके, व्यवहार स्हकर भसरयाथ कहा है । 

इसप्रक्चार नितवघन "स्पा! पढ़ द्वारा दोनों मर्यों शा 
विरोष मिटाते हैं । 


« झ्राष्यात्मिक संत्युदप भो कानजी स्वामी 
[प्रचचनत एलाहर भाव १, पृष्ठ १७०) 
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>> २२ € ब्लू £ 
ल्‍ औढ। रा 
निश्चय और व्यवहार. .- 
दिगम्वर जैन समांज मे निश्चय और व्यवहार आज के वहुर्चाचत 
विषय हैं । नयो के नाम पर आज जो भी चर्चा होती है उसमें निश्चय झौर 
व्यवहार ही मुख्य विषय रहते हैं। निश्चय ओर व्यवहार भ्ाज शास्त्रीय 
चर्चा के ही विषय नहीं रहे हैं, ह्रपितु उनके नाम पर पार्दियाँ भी बन गई 
हैं। शिविरों की चर्चा भी श्रौज 'जन-साधारण के द्वारा निश्चय भौर 
व्यवहार के नाम से की जाने लगी है। यहाँ निश्वय वालो का शिविर लगा 
है, वहाँ व्यवहार वालों का + इसग्रकार की चर्चा करते लोग क्‍झ्रापकों कही 
भी मिल-जावेंगे। - , -,४ - हद ल++5 हर 
एस" इसमें कोई सम्देह नही किजो चर्चा कभी विद्वानों की योष्टियों तक 
में न होती थी, वह भ्राज जन-जन वी, वस्तु बन गई है -- इसका एकमात्र 
>श्रेय पदि किसी को है तो वह श्री कानजी स्वामी को है, जिन्होंने जनोपयोगी 
जिनागम की इस भदृभुत प्रतिपादन्‌ शेली को घर-घर तक पहुँचा दिया है। 
यद्यपि निश्चय-व्यवहार की शेली में निबद्ध जिनागम का प्रध्ययन, 
मनन भोर चर्चा प्ाज सारा समाज़ करने लेगा है, यह एक शुभ लक्षण है; 
तथापि एक॑ प्रशुभ प्रवृत्ति भी इसके साथ पेनपने लगी है। वह यह है कि 
यह कलह॒प्रियं दिगेम्बर जेन समाज पहिले से हो गांव-गाँव में भपने व्यक्ति- 
गत राग-द्वेपों के कारण गुटो में विभक्त है भोर निरन्तर किसी न किसी 
बात की लेकर लडता-फगड़ता रहा है। भव थे ही गुट निश्चय-ब्यवहार के 
नाम पर भी लड़ने-कगड़ने लगे हैं भौर भपनी ,व्यक्तिगव क्पायो की 
निश्चय-व्यवहार के नाम से व्यक्त करने लगे हैं तथा कुछ निहित स्वार्थी 
लोग निश्चय-ध्यवहार वी हात्तविक चर्चा को सड़कों पर लाकर उत्तेजना 
फैलाकर पपने स्वार्थ की सिद्धि में संलग्न हो गए हैं। ._ 
जन-सामान्य तो प्रभी निश्चय-न्यवहार का सही स्वरूप समक नहीं 
पाया है, प्रतः उन्हे भड़वाने में इन्हे कभी-कमी झोर कहों-कही सफलता 
भी मिल जाती है ) समाज में शांति बनो रहे सौर निश्चय-व्यवहार शैली 
में निबद्ध जिनागम का मर्म जन-जन तक पहुँच सके, इसके लिए निश्दय- 
व्यवहार नयों शा स्दरूप सम्पूर्ण समाज -समम्रे-यह बहुत जरूदे है। 
जिनायम की यह सर्वाधिरु महत्त्वपू्स निविवाद प्रद्धिपादन-शैली ब्यक्तिगत, 
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स्वार्थों भौर सामाजिक राजनीति में उसभफर उपेक्षित ग हो जायें 
तदर्थ जिनागम के परिपेदय में इसका राप्रमाण गंभीरतम विवेषत 
प्रपेक्षित है। यही कारश है कि यहाँ इस पर विस्तार से विचार डिंसों 
जा रहा है। 

जिनागम में निश्यय-््ययहार को प्रनेश परिमाषाएँ प्राप्त 
होती हैं । 

मयचक्रागर माइल्‍लपयल लिखते हैं :- 

"जो प्रियभेदुवपारं धम्माण्ण कुएाइ एग्यरपुरस । 
सो वयहारों भणियों विवरीप्रो शिच्छपो होह ॥॥* 

जो एक वस्तु के धर्मों में कर्थंचित्‌ भेद व उपचार करता है, ज्से 
व्यवहारनय महते हैं भोर उरासे विपरीत निश्चयनय होता है ॥/ ॥ 

इसीप्रकार या भाव झालापपद्धति में भी व्यक्त किया गयां है: 

“पमेदानुषधारतपः पस्तु निश्दोषत इति निशछयः | भेदोषचारहया 
वस्तु व्यवहियत इति व्यवहार: । 

प्रभेद भौर भनुपचा ररूप से वस्तु का निश्चय करना निश्चयनम है 
भौर भेद तथा उपचाररूप से वस्तु का व्यवहार करना व्यवहारनय है | 

पंचाध्यायीकार इसी बात को इसप्रकार व्यक्त करते हैं :- 

“लक्षणमेकस्य सतो यधाकथण्चिद्यथा द्िघाकरणम्‌ । 
व्यवहारस्य तथा स्पात्तदितरधा निश्चयस्य पुनः ॥९ 

जिसप्रकार एक सत्‌ को जिस किसी प्रकार से विभाग करना व्यवहार" 
मय का लक्षण है, उसी प्रकार इरारे उल्टा निश्चपनय का सक्षण है ।/ 

पण्डितप्रवर भाशाधरजी लिखते हैं :- 

/कर््तद्या धस्तुनों भिन्ना पेत निश्वयसिद्धपे । 
साध्यन्ते व्यवहारोप्सो निश्चयस्तदभेददुक्‌ ॥१ 
जो निश्चय भी प्राप्ति के लिए कर्त्ता, कर्म, कररणा झ्ादि कारकों को 


जीव भादि वस्तु से भिन्न बतलाता है, वह व्यवहारमय है तथा भर्भित 
देखनेवाला निश्चयनय है ।” 





* द्रष्यरवभावप्रर्शक भयचक्र, घाया २६४ 
* दुंचघ्यापी, क्र० ६, जोक ६९४ 
3 श्रनागारपमम्रत, झ० १, श्लोक १०२ 
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इसीप्रकार का भाव नाग्रसेन के तत्त्वानुशासन में भी ब्यक्त किया 
गया है ;-- ,*-८ ४ |! 
४ / अभिन्न कत कर्मादि विषयों निश्दयों नयः॥. « 
व्यवहारतयों भिन्न कतूंक्र्मादिगोचरः ॥॥ 


जिसका प्रभिन्न कर्त्ता-कर्म भादि विपय हैं, वह निश्चयनय है और 
जिसका विपय मिन्त कर्ता-कर्मे आदि हैं, वह व्यवहारतय है।/ 


गत्मख्याति' में आचाये भ्रमृतचन्द्र ने जो परिभाषा दी है, वह 
इसभ्रकार है १ हह ५ 


“श्राट्माणितो निश्चयमय, पराध्ितो व्यवहारनप: ।९ 


कहते हैं।! ४. 7 ₹«* 7 


भूतार्थ को निश्चय भौर भ्रभूतार्थ को व्यवहार कहनेवाले कथन 
भी उपलब्ध होते हैं ९7 


। भनेक शास्त्रों का झ्राधार लेकर पण्डितप्रवर टोडरमलजी ने निश्चय- 
व्यवहार का सांगोपांग विवेचन किया है*, जिसका सार इसप्रकार है :- 


(१) सच्चे निरूपण को निश्चय भौर उपचरित मिरूपण को 
व्यवहार कहते हैं ।* 

(२) एक ही द्रब्य के भाव को उस रूप ही कंहना निश्चयनय है 
भौर उपचार से उक्त द्रथ्य के भाव को भन्य द्रव्य के भावस्वरूप कहना 
व्यवहारनय है । जेसे - मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहता निश्चयनय का 
कथन है और घी का संयोग देखकर घी का घड़ा कहना व्यवहारनथ का 
कर्षन है ।* 


(३) जिस द्रव्य की जो परिणति हो, उसे उस ही का कहना 
निएचयनय है झौर उसे ही अन्य द्रव्य की कहनेवाला व्यवहारनय है ९ 


१ संप्यसार गाया २७२ वी झात्मस्याति टीवा , 

* (क) समयसार गाया ११ (छ) पुछुपाथ्थंसिद युपाय, श्लोक £ 
3 भोक्षमार्मप्रकाशक, पृष्ठ रे४ं5-२५७ 
४ बही, पृष्ठ २४८-४६ 

४ बही, पृष्ठ २४६ 

६ वही, पृष्ठ २५० 
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(४) व्यवहारनय स्वद्रव्य को, परद्रव्य को व उनके भावों को व 
कारण-कार्यादिक को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है तथा 
निश्चयनय उन्हीं को यथावत्‌ निरूपए फरता है, किसी को किसी में नहीं 
मिलाता आधी । रा 

उक्त समस्त परिभाषाओं पर ध्यात देने पर निम्नलिखित निष्कर्ष 
निकलते हैं * $ 

१. निश्चमनय का विपय भभेद है भौर व्यवहा रतय का भेद । 

२. निश्चयनय सच्चा निरूपएण करता है भौर व्यवहारगय 
उपचरित। | - 

३. निश्चयनय सत्यार्थ है भौर व्यवह्ारनय असत्याये । - 

४. निश्चयनय प्रात्माशथ्रित कथन करता है पौर व्यवहारनय 

» पराधित । है 
४, निश्चयनय पसंयोगी कथन करता है भौर व्ययहा रतय संयोगी । 
» ६, मिश्चयनय जिस द्रव्य का जो भाव या परिशति हो, उसे उसी 
द्रव्य की कहता है; पर व्यवह्ारनय निमित्तादि की भ्रपेक्षा 
लेकर भस्य द्रब्य के भाव या परिशतति को प्रन्य द्रव्य तक वी 
कह देता है ।' 

७. निश्चयनय प्रस्येक द्रव्य या स्वतस्त्र कथन करता है जबकि 
व्यवहार प्रनेक द्रब्यो को, उनके भावों, बारण-वार्यादिक को 
भी मिलाकर कथन करता है । 

इसप्रतार हम देखते हैं कि निश्चय भोर व्यवहार मी विपय-वस्तु 

प्रोरब्धनशेसी में मात्र भेद हो नहीं भपितु विरोध दिसाई देता है। 
बर्योझि जिस विपय-यस्तु को निश्चयनय प्रभेद प्रखण्ड कहता है, व्यवहार 
उस्ी में भेद बताने लगता है भौर जिन दो वरतुप्रों को व्यवद्दार एक 
बताता है, निश्चय के भनुगार वे कदादि एक नहीं हो सकती हैं । 

जँसा हि समयपतार मे बह है :- 

“बवहारक्षप्रों भासहि छोवो देहो य हृवरि रुसु एक्शो । 

न गदु निष्थपलस जोदो देहो यथ कदा दि एकश्ट्रो ॥९ 





$ शोझएाबंप्रशाशड, पृष्ठ २५१ 
६ शृश्द तार, बादा २३ 
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ह व्यवहारनय बहता है कि जोव और देह एक ही हैं सौर निश्चयनय 
'बहता है कि जीद पौर देह कदापि एक नहीं हो सकते ।” 


यहाँ यह वात ध्यान देने योग्य है कि ब्यवहार मात्र एक प्रखण्ड 
बस्तु में भेद ही नहीं करता, भपितु दो भिन्न-भिन्न वस्तुप्रों में प्रभेद भी 
स्थापित करता है। इसीप्रकार निश्चय मात्र एक भ्रसण्ड वस्तु में भेदों का 
निपेध कर भलण्डता की ही स्थापना नहीं करता, झवितु दो भिन्न-भिन्न 
वस्तुप्रों में व्यवहार द्वारा प्रयोजनवश स्थावित एकता का खण्डन भी 
फरता हैं । 

इसप्रकार निश्चयनय का काये पर से भिन्नरव भौर निज में भभिन्नत्व 
स्थापित करना है तथा व्यवहार का कार्य प्रभेदवत्तु को भेद करके 
समझाने के साथ-साथ भिन्न-भिन्न वस्तुप्रों के संयोग व तप्निमित्तक संयोगी- 
भावों का ज्ञान केरानां है। यही कारण है कि निश्वयनरय का ' केथन 
स्वाध्रित और व्यवह्दरनय का कथन पराधित होता है तथा निश्चयनय के 
कथन को सत्यार्थ सच्चा श्रौर व्यवहारनय के कथन को प्रसत्यार्थ उपचरित 
कहा जाता है। 


उक्त उदाहरण भें हो देखिए, जहाँ व्यवहारनय देह और भ्राएमा में 
एकत्व स्थापित करता दिखाई दे रहा है, घही निश्चयनम उससे स्पप्ट इन्कार 
कर रहा है ! कह हह्‌ रहा है कि जीव भौर देह कदापि एक नहीं हो सकते । 


व्यवहार की दृष्टि संयोग पर है, भोर निश्चय की दृष्टि प्रसंयोगी 
तत्व पर। ।' 


इसीप्रकार : ९-१३ 
'“ववहारेणुवदिस्सदि णशारिस्स चरित्त दंसणं शाएं। 
शणविशाणंण चरित्त या दंसण् जाए गो धुद्धो १ 
“ ज्ञानी (आत्मा) के चरित्र, दर्शेश, शान यह तीन भाव व्यवहार से 
कहे जाते हैं; निश्चय से ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है भोर दर्शन 
। भी नहीं है; शानी तो एक शुद्ध ज्ञायक ही है।” ' 


इसमें व्यवहारनय ने एक भखण्ड झात्मा को ज्ञान, दर्शन, चारित्र 
से भेद करके समझाया है, किन्तु निश्चय ने सब भेदों का निषेघकर आत्मा 
को झमेद ज्ञायक स्थापित किया है । 


ते 


१ समयतार, गाया ७ 
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ऊसा बेदास्त मतवाने भेदरूत भतित्य फो देशकर पवरतु मायाहयस्पजहती 
हैं भोर सर्वेस्थापक एक झभेद नित्य शुद्गहा को यरतु बहते हैं, ऐसा ठटरे 
तपा इससे सर्वंधा एशान्त शुनय के पदारझूप मिध्यादृष्टि का ही प्रसज् 
प्राप्त होगा ।"१ 


“माटी के पड्टे को थी का घहां कहता ब्ययह्वार है- इसलिए 
व्यवहार भूठा है; बयोकि पडा धीन्‍मय नहीं है, डिग्यु माटी-मय है। 
उसी प्रकार द्रग्य गो निश्यय भोर पर्याय नो व्यवहार - पौर यह स्मवहार 
पी के पड़े की भांति भूठा है- ऐसा नहीं है; तयोंकि जिराप्रफार पढ़ा 
घी-मय नहीं है, उसीफ्रकार पर्याय हो ही नहीं -पह मात नहीं हैं। पर्याय 
प्रस्तिरुप है। पर्याय को व्यवद्वार बद्दा है, पर वह नहीं हो-यह बात 
नहीं है। शागपर्याम मसदुभूतव्यवह्यरनय का विषय है। इस पर्योर्योंकों 
प्रभूतां कहा है, इसकारण ये पर्याय हैं ही नहीं, थी के पड़े के समान 
भूठी हैं - ऐसा नहीं है। क्षायिक भादि घार भायों को परद्रव्य भौर परभाव 
कहा, इससे वे पर्यायें हैं ही नही, भूठी हैं- ऐसा नहीं है। पढ़ा कुम्द्ार मे 
यनाया है ऐसा कहना जैसे झूठा है, उसीप्रकार प्रशुद्ध पर्यायों की व्यवहार 
कहां; भतः थे पर्यायें भी भूटठी हैं/- ऐसा नहीं है। जीवरव, भव्यत्व, 
प्रमव्यत्व भादि पर्यायनय के विषय हैं; भतः वे ब्यवहारनय से भूताय्थ हैं । 


पर्याय नहीं है - ऐसा महीं है । 


* द्रब्याधिकनय से पर्याय को भ्रभृतार्थ कहा; भ्रतः पर्यायें हैं ही 
नहीं -ऐसा नही है। किन्तु निश्चय की मुख्यता से पर्याय को गोए करके 
व्यवहार कहकर वहाँ से दृष्टि हटाने के प्रयोजन से उन्हें भसतयाप कहा है ! 
इससे ऐसा मानता कि पर्याय हैं ही नहीं, ठीक नहीं है। जिसप्रकार 
*पी का घड़ा' वाला व्यवहार भूठा है, उप्तीध्रकार सभी ब्यवहयर भूठा है 
यह मानना ठीक नहीं है । नयों का कथन जहां दैसा हो वहूँ वैसा समझना 
चाहिए । मद ठीक तरह से न समझोगे तो विपरीतता हो जावेगी ।९ 


५०2 5302४ रैडवीं गाथा की टीका में भी ब्यवहारमतय के विषय 
बदस्पृष्टादि भावों की व्यवहार से भूतार्म भोर निश्चय से प्रभूतार्थ कहा 
गया है। तात्पयं यह है कि व्यवहार को सर्वया झसत्याथ न कहकर कथंचित्‌ 
अरात्याध बहा है । 


27208 00 2७5, * 
१ प्रवधन 'रतनावर भाण १ (हिन्दी ), पृष्ठ १४७ हे 
* प्रात्मघर्म गुजराती, वर्ष ३६, भ्रक ३ (४३१), वृष्ठ १३ 
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“ व्यवह्रनय, को सर्वेथा असत्याय् माननेवालों को निययसार के 
उस कथन की ओर ,ध्यान देना चाहिए जिममें यह कहा है कि सर्वेज्ञ 
भगवान पर को व्यवहार से जानते हैं ।* व्यवहार को सर्वेधा भ्रसत्याथे 
मानने पर केवली मगवान का पर को जानना भसत्यार्थे ठहरेगा और 
सर्वेमान्य सर्वेज्ञता ही संकट में पड़ जावेगी । 


- इसीप्रकार व्यवहार को सर्वथा सत्य माननेवालों को भी समयसार 
के उस कथन की शोर घ्यान देना चाहिए जिसमें व्यवहारनय से जीव भौर 
शरीर को एक कहा गया है (९ 

यदि जीव और शरोर को एक कहनेवाले कथन को प्रयोजनवश 
किया गया कथन न मानकर सवथा सत्य मान लिया जाए तो मिथ्यात्व 
हुए बिना नहीं रहेगा । छहढ़ाला में त्तो देह भौर धात्मा को एक मानने 
वाले को स्पष्टरूप से मिथ्यादुष्टि लिखा हैः-- - 


“देहू जीव को एक गिने बहिरातम तत्तव मुषा है १९ 
.” देह भौर जीव-को एक माननेवाला बहिरात्मा है, बह -तत्त्व के 
बारे में मूस है भ्र्भाद्‌ मिथ्यादृष्टि है ।” 
! _ * झतः यह जानना चाहिए कि व्यवहारनय के उक्त दोनों ही कपन 
प्रयोधदवश किये गए सापेक्ष कथन हैं, भतः कर चित्‌ सत्या्थ भौर कथंचित्‌ 
असत्याथ हैं। पि 
/ यहाँ एक प्रश्न संभव है। कि वह कौनसा प्रयोजन श्रा पड़ा था कि 
व्यवहारनय को ऐसी भसंबद्ध बातें कहनी पड़ीं। इनमें प्रसंवद्धता इसकारण 
प्रतीत होती है कि एक कथन तो सर्वज्ञता पर ही कुठाराघात करता प्रतीत 


होता है भौर दूसरा कथन शरीर भौर भ्रात्मा को 'एक बठानेवाला होने 
से मिध्यात्व का ऐपक प्रतोद होता है" 5 * “उ55५ 6४८ 


कैयलो भगवान का पर को जानता व्यवहार है, इस कथन का 
प्रयोजन तो यह बताना रहा है हि केदलो भगवान जिम्रप्रकार स्वयं को 
स्वयं में लोन होकर जानते हैं, उसप्रकार पर को उसमें लोन होकर नहीं 
जानते । उसे मात्र जानते हैं, उसमे लीन नही होते । ' 


है जंसा कि ,परमात्मप्रकाश (भ्रध्याय १, गाया १२ को दोबा) में 
स्पष्ट किया गया है :- >> + 


$ नियमसार, दाया १५६ 5 
3 तमयसाद बाषा रे 
3 शहदाला, दूधरी दाल 


हर ] [ जिवाएर वर्ण 


निश्चय के रूथन का थारतविक मर्भ ने समझकर उसके दांत 
स्ययहार का निषेध शुनकर कोई ब्यवहार के गिपय की सत्ता का मी ध्रमाए 
ने मानते-इस दृष्टि से यद्यपि ब्ययहार को भी कथ॑वित्‌ साप्यार्थ ड्हां 
गया है, राधापि इसका भाशय यह भी नहीं हि उसे निश्यय के समात 
रात्यार्थ भानशर उपादेय मान से) उसकी जो वास्तविक स्पिति है। 
स्वीवार करता चाहिए । पु हे 


इस सन्दर्भ में पं० टोडरमलजी मे राफ-्साफ लिखा है।- | 

॑उययहारनय स्पद्रव्य-परद्रव्य को ये उसके भायों को ये वाएए- 
कार्यादिक को किसी को किसी में मिलाकर निहूपणा करता है; सो ऐसे ही 
अ्रद्धान ते मिध्यात्व है; इसलिए उसावा ह्याग करता। तथा निश्चयंतम 
उन्ही को यधावत्‌ निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता है; 
शो ऐसे ही श्रद्धान से सम्यपत्व होता है; इसलिए उसका श्रद्धान करता । 

यहां प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो जिनमाये में दोनों नयों का प्रहश 
करना बहा है, सो कैसे ? 

समाधान :- जिनमागे में कहीं तो निश्चयनय की मुक्यता लिये 
व्याष्यान है, ,उसे तो 'सत्याथ ऐसे ही है! -ऐसा जानना) तथा ,कट्टी 
व्यवहारनय की मुख्यता लिये व्याख्यान है, उसे ऐसे है नहीं; विमित्तादि की 
अपेक्षा उपचार किया है - ऐसा जातना । इसप्रकार जानते का,नाम ही 
दोनों नयों का ग्रहण है । तथा दोनों नयों के ब्याइ्यान को समान जानकर 
से भी है, ऐसे भी है' - इसप्रकार 'प्रमरूप प्रवर्तन से तो दोनों तगों का 
एंदूस करना गही कहा है।”".' ही 


,... यदि जिनागम में दोनों मंयों का एक-सा ही उपादेय कहना प्रभीष्द 
होता तो किर व्यवहारनय को भभूताय कहने की क्या झावश्यकता थी 
उसे भ्रभूठाप बहने का प्रपोजन ही उतसे सावधान करना रहा है) 


- +. पहाँ एक प्रश्न संभव है कि यदि व्यवहार भप्तार्य है, धसरपार्थ है, 
उसे निश्चय के समान मानता भ्रम है, उससे सावधान करने की भी भाव: 
श्यक्ता प्रतीत होती है; तो फिर जिनवाणी में उसका उल्लेख ही *यो हैं 


इसलिए कि वह निश्चय के प्रतिपादक है, उसके बिना निश्चय का 
भ्रतिषादन भी संभव नहीं है। | 5 5 ० 28 2 


अिननन-ननन-म मनन कनननम-नन-न_->-न ४ 5६ 7 7४४ 
$ सोक्षमा्शकाशह, पृष्ठ २श१ह ४ «६ न 
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४ ; रा पंचांध्यायोकार ने सेवर्य इसंप्रकारे का प्रश्त उठाकर उत्तरें दिया है, 
जो देसप्रकार है 0 + हर 75 चाप फ् 3); कष्ट 
"तस्मान्यायागत इति व्यवहार: स्पाध्नयोष्प्यमूताये:॥ 
'क्वर्मनुमंदिताइस्तस्प : थे. मिन्याद्शों ' हृतास्तेशप ॥६३६॥। 
चेये चेल्नियमादादरणोयो नयो हि परमार्यथें:॥ 
साय क्षमकिस्चत्कारित्वाद व्पवहारेस  तथाविधेन यंतः ॥६२७॥ 


नव यतो  बलादिह विप्रतिपत्तो  च संशयापत्तो । 
। ” बल्तुविचारे धदि' वा अ्माणमुमयालम्बि, तज्ज्ञानंस ॥६३॥ 


._... तस्मादाधपणीयः केपाझिचितु स नथः असडद्ूर्यात्‌ 3 
737 छादि संविकल्पानामिव ने यों निविकेल्पवोधवतास ॥६३६॥। 


तु ख समोहितसिद्धिः हिल घेकस्माप्नयात्कय न स्यात्‌। 
विध्रतिपत्तिनिरासों वस्तुधिये(रश्व निशचयादिति चेतु [६४०॥॥ 


नंषुं ,यतो$स्ति - भेदोशनिर्षदतीयों -नय:-स परमार्थ:।॥.. 
।परष्मात्तोपंस्थित॒दे शेपानू कश्चित्‌ ,ल वावदुकोशप ॥६४१॥॥९ 


जात ]इस्लिए न्‍्यायवल से यह बात प्राप्त हुई कि व्यवहारनय/प्रभूताये है 
जो फेवल उच्त बंषवहारनप का भ्रनुभव करने वाले हैं; वे मिथ्यादृष्टि 
हैं पौर इसलिए वे पयभ्रष्ट हैं। ० (वाया | 7 


शंका ४- यदि व्यवहाएनय,; भभूतायथ है -तो नियम से  निश्चुयनय हो 
झ्रादर करने योग्य है, वर्योकि व्यवहारनय भकिस्तित्कर है; अत : भप रमार्थ- 


भूत उससे क्या प्रयोजन है ? 
५; » ७. समाधान ८ सह कहना ठोक नहीं है, क्योकि किसी विषय में बल- 


पूरक विवाद होने पर भोर सन्देह होने पर या वस्तु्विचार के समय जो शान 
दोनों भयों का भाश्रय लेकर्र प्रवृत्त होता है? वह प्रमाण भाना गया है । 
इसलिए प्रसंगवश किन्‍्हीं को ध्यवहारनंय को प्रोश्नय करना योग्य है। 


किन्तु वह सविकल्प ज्ञानवालों' के समान निंविकल्प ज्ञानवालों के लिए 
उपयोगी नहीं है हुक 2 6 कक अर 5 की कर 20 इक 























7“ /९ झ्करे- भपने धभ्रीष्ट की सिद्धि एंक ही नए छे बंषों नहीं हो जाती 
बैयोंकि विवाद को परिहार भौर वस्तु का विचार निश्चयनय से ही हो 
जाएग्. हरलिए व्यद्गह्ारत्क् के साहये करी ज्यए अपपप्पम्टजए है: > 


* पंचाध्यायी, प्र० १, श्लोक ६३६ से ६४१ 


घर] [ शिश्ता सरकने 


समाधान :- हैगा मरीं है, क्योंकि दोनों मयों में मेर है। गास्‍तर में 
विम्मयनय प्रनितेषनीय है, इसलिए शोपे रो हयापना देखे के दिए 
याददूक ध्यवहारतय का होता श्रेयएक्र है । 

गद्यपि महाँ स्पयहारसय को 'वावदूरु! जेसे शर्म द्वारा प्रतिएर्ण 
माना है, सपायि उसकी उपयोगिता शवीवार की गई है । 


पाषायंरल्प प॑० टोटरमसजो मे मोशमार्दप्रदाशक में इशशीशताए 
भा प्रश्न उठावर उतफा उत्तर सममसार प्रस्प का प्राघार तेकर दिया है, 
तथा स्वयं ने 'भी बहुत पच्छा स्पष्टीकरण किया है, जो मूलतः प्रदनीय 
है | उत्का कुछ प्रायश्पक झेश इसप्रकार है :- 

फ़िर प्रश्त है कि यदि व्यवह्या रमय झरात्याघे है, तो उसका उपदेश 
जिनमाएँ में किसलिए दिया? एक निएचयलप ही का निरूपण करना पी। 


, शर्मापोन ;- ऐसा ही तर्क समयसार में किया है। यहां पह उर्तर 
दिया है 28 3 
जह एं। वि संवकमशेण्णों भराम्भभारं विदा ढ धाहैदू । .. 
तह चवहारेशा ' विशा. परमत्पुवदेसएमसक्क ॥58॥) 
झर्थ;- जिसप्रकार प्नाये धर्थाद स्तेषछ को म्लेच्छ भाषा विंती 
अर्थ भ्हण कराने में फोई समये नहीं है; उत्तीत्रकार व्यवदह्वार के बिता 
परमार्थे का उपदेश भशवय है; इसलिए व्यवहार का उपदेश है । 
तथा इसी सूत्र को व्याख्या में ऐसा कहा है कि :- 
£पवहारमपो मानुसत्तेध्यः ३ #, , ४ $ ४ 
,. श्सका भर्च है- इस निश्चय को प्रंगीकार करने के लिए व्यवहार 
हारा उपदेश देते हैं; परन्तु ब्यवहारतय है सो धंगोकार करने योग्य नहीं है! 
प्रश्न व्यवहार बिता निश्यय का उपदेश कँसे नहीं होता ? भौर 
अ्यवहारनय करो भेगीकार नहीं करना ? सो कहिये । « ? 
समाधान :- निरचय से तो झारमा परद्व्यों से भिन्न, स्वभावों से 
भभिन्न स्वयत्तिद्ध वस्तु है; उसे जो नहीं पहिचानते, उनहे उसीप्रकार कहते 
रहे हव तो वे समर नहीं पाये; इपलिए उनको व्यवहारमय से शरीरादिक 
परदष्यों की सावेधता द्वारा मर-वारक-पृश्वोकायादिरूप जोंव के विशेष 


५ 


] हक 


$ भाषपकू-बादुती, अध्यारी, घष्या डोसने दाला, बक्ता ड 
[परकव बरदापेंकोस्तुम, पृष्ठ १ब्४) , . «) 
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किये >तव भंनुष्य जीव है, नारकी जीव है; इत्यादि प्रकार सहित उन्हें 
जीव की पहिचान हुई । 630 
- : अथवा पंभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके ज्ञान-दर्शनादि गुएपर्यायरूप 
जीव 6के"विशेष किये, तव 'जाननेवाला जीव है, देखनेवाला जीव है; 
इत्यादि प्रकार सहित उनको जीव की पहिचान हुई॥ / ' ८: 
।' ध्य तथा निश्चय से वीतरांगंभाव॑ मोक्षमार्ग है, उसे जो नहीं पहिचानते 
उनको ऐसे ही कहते रहें तो वे समर गेहीं पायें | त्व उनको व्यवहारनय 
चेउत्त्वथंद्ान-शानपुर्देक: परद्रब्प के विमित्त (पसले की शपपेसधरु: दर 
ब्रत, शील, संयमादिस्प वीतरागमाव के विशेष बतलागे; तव' उन्हें 
बीतरांगमाव की पहिचान हुई. 75५४७, 

5 छसीप्रकार भ्रन्यत्र भी व्यवहार बिनो, निश्चय के उपदेश का न 
होना जानना | ही या उिध 

तथा यहाँ व्यवहार से नर-न्‍तारकादि पर्याय ही को जीव कहा, सो 

पर्याय ही को जीव नहीं मान लेना । पर्याय तो जीव-पुदुगल के संयोगरूप 
है। वहाँ निश्चय से जीवद्रब्य भिप्त है, उसही को जीव मानना जीव के 
संयोग से शरीरादिक कौ भी उपचार से जीव कहा/ सो कथनमात्र ही है, 
परमाये से शरीरादिक जीव होते नहीं - ऐसा ही अद्धान करना । 
7" गौ दब प्रभेद भात्या में शान-दर्शनांदि भेद किये, सो उन्हें भेदरूप ही 
नही मान लेना, क्योकि भेद तो समझाने के भरे, किये हैं। निश्वय से 
भ्रात्मा भ्भेद ही है, उसही को जीववस्तु मानना। संज्ञा-संस्यादि से 
भेद कहे सो कथनमात्र ही हैं, परमार्थे से 'भिन्न-भिन्न हैं नही - ऐसा हो 
श्रद्धान करना । ,€* ये, हवा रच ऋाए गाए हि 
"४ तथा परद्रब्य का निमित्त मिटाने की भ्रेपेक्षा से श्वते-शी ल-संयमादिक 
को मोक्षमार्ग कहा, सो इन्ही को मोद्षमा्ग नही भान लेना; क्योकि परद्रव्य 
का ग्रहण-त्याग भात्मा के हो तो झात्मा परद्रव्य का कर्ता-हर्त्ता हो जाये । 
परन्तु कोई द्रब्य ,किसी द्रव्य के -पभ्राधीन है नही; इसलिए प्रात्मा, झपने 
भाव रागाविक हैं, उन्हें छोड़कर वीतरागी होता है; इसलिए निश्चय से 
बीतराग भाव ही मोझमार्य है। वीतंराण भावों के भौर ब्रतादिक के कदा- 
चित कार्ये-कारएपना है, इसलिए द्वतादिक को मोक्षमार्ग कहे सो कपनमात्र 
ही हैं; परमा्े से बाह्मत्रिया मोक्षमार्ग नहीं है - ऐसा ही श्रद्ान करना । 


इसीप्रकार अन्पत्॒ मो ब्यवहारतय का :भंगोकार नहीं करना 
ऐसा जान लेना । 


४६ ] न स्विवस्स बारात 


यहाँ भ्रश्न है कि व्यवहारनय पर को उपदेश में ही कार्य 
है या भ्रपना भी प्रयोजन साधता है ? ४ 


समाधान :- भाप भी जब तक निश्चयनय से प्रहूपित वस्त्‌ को ने 
पहिचाने तक तक व्यवहारमार्ग से वस्तु का निश्चय करे; इसलिए 
दशा में श्रपने को भी व्यवहारतय कार्यकारी है; परन्तु व्यवहार 
उपचारमात्र मानकर उसके द्वारा वस्तु को ठीक प्रकार समझे तब 
कार्यकारी हो; परन्तु यदि निश्चयवतु व्यवहार को भी सत्यमूव मानकर 
“वस्तु इसप्रकार ही है'-ऐखा श्रद्धान करे तो उल्ठा प्रकायेंकारी 
हो जाये ।!* हे री दवाई 

निश्चय भर व्यवहारनय के कथनों में जो परस्पर विरोध हक 
देता है, वह विषयगत है। धनेकान्तात्मक वस्तु में जो परस्पर -विरोधी 
घमेयुगत पाये जाते हैं, उनमें से एक धर्म निश्चय का भौर दूसरा .पर् 
स्ययहार या विषय बनता है । 

जिस दृष्टि से निश्यय-व्यवह्वार, एक दूसरे का विरोध करते नजर 
पाते हैं, उसी दृष्टि गे ये एक-दूसरे के पूरक भी हैं। कारण कि वस्तु गिते 
विरोधी धर्मों को स्वर्य घारण किये हुए है, उनमें से एक का कथत निरपय 
भौर दूसरे का कथन व्यवहार करता है। यदि दोनों नय एक पह्ठ को ह्दी 
दिपय गरने सगे तो दूसरा पद्ता उपेक्षित हो जावेगा। घतः वरतु के सम्पूर्ण 
प्रबाशन एवं प्रतिपादन के लिए दोनों नय भावश्यक हैं, प्रस्यया वरतु की 
शमरप्र श्वहप रपध्ट नहीं हो पादेगा । 

जहाँ एक घोर निश्चय सौर ब्यवह्ार में प्रतिषाद-प्रतिपादद सम्वत्य 
है; वी दूसरी झोर व्यवद्ार भौर निश्चय में निवेष्य-नियेषक सम्बन्ध मी है। 

विरचएद प्रतियाद है धौर ब्यवह्यार उसका प्रतिपादक है। इसोप्त्रार 
डरबहार वियेष्य है घोर निश्चय उसका नियेधक है। 

समयमार प्रें ब हा है :- 

“एबं बतजाराणशों पहिसिदों लात रिफ्दुयराएग्त ॥ 
शिक्दरगगदामसिश! दुल्त घुल्तितों पति म्िव्वा् ॥॥९ 

दसप्हार निगखपनर द्वारा श्यवहारलव तिविंद होशया जातों। 
बदतर ढो बाथर लेते वः के मुतिराण विर्वासण को प्राप्स होते हैं ।* 
$ क्ज्रयार्वप्रफाशइ, फृप्ठ >शंशटन्श३ 
$ हृगश्क्‍्र॒र, बत्चः २०२ 
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7 इंस सम्बन्ध में पंचाध्यायीकार के विचार भी दृष्टव्य हैं, जो 
इसप्रकार हैं: * * 
च्यवहारः प्रतिधेष्यस्तस्प प्रतिषेघकश्च परमार्य:) 
ब्यवहारपतिषेषः स एवं निश्वयनयस्प वाच्यः स्थात्‌ )। 
व्यवहारः स यथा स्थात्‌ सद्‌ द्व्यं झ्ञानवांश्च जोयो वा । 
नेत्येतावन्मात्रों, मवति स निश्चयनयों नयाधिएतिः ॥" 
डयवहारनय प्रतिपेध्य (निषेघ करने योग्य) है भोर निश्चयनय 
उसका निपेघक भर्थात्‌ निषेघ करने वाला है ! भतः व्यवहार का प्रतिपेष 
करना ही निश्वयनय का वाच्य है। . « 
जैसे द्रव्य सदुरूप है और जीव ज्ञानवान है ऐसा कथन व्यवहारनय 
है भौर 'न' इस पद द्वारा निषेध करना ही निश्चयनय है, जो कि सब नयों 
में मुख्य है; नमाधिषति है!” + ,-. 

» “८;जय व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है तो वह निश्चय का विरोधी 
कंसे हो सकता है ? जहाँ एक प्रोर यह बात है; वही दूसरी धोर यह प्रश्न 
भी उपस्थित होता है कि यदि निश्चय-ध्यवहार में विरोध नही है तो फिर 
निश्चम ध्यवह्र का निषेध क्यो करता है ? 

+ गम्भीरता से विचार करें तो इसमे भनुचित लगने जेसी कोई 
बात नहीं है; क्योंकि इसप्रकार की स्थितियां लोक में भो देखने में 
पाती हैं। 

-._ शतरंज के दो सिलाड़ी हैं । उन्हें भ्राप मित्र कहेंगे या विरोधी ? ये 
पंरंस्पर पूरक भी हैं भौर प्रतिद्वन्दी भी । पूरक इसलिए कि दूसरे के विना 
सेल ही नहीं हो सकता; प्रतिहन्द्दी विना, खेले किससे ? भतः शतरंज के 
खेल मे प्रतिदवद्वों पुरक ही तो है। जब वह प्रतिद्र्द्री है, तो विरोधी हो है। 
बर्षोकि विरोधी ही तो भ्रतिइन्दी दोता है। पूरक होने से सित्र भी है, क्योकि 
मित्र ही हो भाषस में खेलते हैं, शत्रुों से खेलने कौन जाता है ? 

, .. इसप्रकार हम देखते हैं कि शतरंज के दो खिलाड़ी परस्पर मित्र भी 
हैं प्रोर विरोधी भी। 

भाष वह सडते हैं कि यह कंसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति एक 
साथ हमारा मित्र भो हो भोर शत्रु भर्धाद्‌ विरोधी मो । पर भवेक्षा ध्यान 
हे रजकर पहुसई ऐ। पबिचएए करे के सद खुछ रुपप्ट हो। जावेगा * 


$ वंबाध्ययी, घ० १, श्लोड श६<-श६६ फ 
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जीवन में थे दोनों मित्र दो नहीं, पतिष्ठ मिन हैं। उनमे ऐगी मं 

देशी जा सपती है हि एफ दूगरे के पीछे जाने गो भी बाजी 922] 
है, पर गेल मे प्रतिद्वरद्वी-विरोधी श्नु भी ऐसे कि चाहें जाग थई हो 
पर सामने यासे के वादशाह को शद्द दिये बिना गे मानेंगे; ध्यादे शो हु 
नहीं, यजीर को भी मारे बिना न रहेंगे। जीवन में ये एफ दूसरे ही है 
कर सापते है, पर गेल में नहीं; सेन में तो उसे हराने की तिर्तर जी गे 
से कोशिश करते हैं। न करें तो फिर सेस में यहू घानरद ने भावेगा जे 
थाना चाहिए । 

गेल में सेल के प्रति ईमानदार, गैल के पपक्े; भौर जीयन में जीवन 
के प्रति ईमानदार, जीवन के पक्के - जैसे दो घिलाड़ी होते हैं; वैते जिन 
वाणी में भी दोनों नय प्रपने-प्रपने विषय के पषके हैं। जिसका जो विषय 
है, उस्ते थे भपना-प्रपना विषय बनाते हैं। विषयगत विरोध के 32000 
परस्पर विरोधी भी हैं प्रौर राम्यकू-थ्रुतज्ञान के भेद होने से प्रभिन्न साथी 
भी । दोनों हो भपने काम के पक्के है, धपने-प्रपने काम पूरी ईमानदारी से 
अथूमी निभाते हैं। काम 

व्यवहार का फाम भेद करफे सममभाना है, संयोग फा भी शर्ते 
बाराना है; सो वह भभेद - भसण्ड वस्तु में भेद करके सममाता है, 
शंयोग का ज्ञान फराता है; पर भेद/ करके भी वह समझाता तो झभेद - 
प्रसण्ड को ही है, संयोग से भी समभाता ग्रसंयोगी तत्त्व को ही है; त्मी 
तो उसे निश्चय वा प्रतिपादक यहा जाता है। यदि बह भभेद, प्रलण्ड, 
श्रमंगोगी तत्त्व को न समभावे तो उसे निएचय का प्रतिपादक कौन बहे ?ै 

प्रौर तिएचय का काम व्यवहार का निपेष करना है; निषेध करके 
प्रभेद, भफण्ड, भरांपोगी तत्त्व की घोर ले जाना है। यही काररा है कि 
यह प्रपने विरोधी प्रतोत द्वोने बाते -स्‍भभिष्न-मित्र व्यवहार का भी बड़ी 
निदयता से निषेध कर देता है। साथी समभझर किचित्‌ मात्र भी दगां 
नहीं दिाता; यदि दिसावे तो प्रपने कत्तंव्य का पालन मंसे करे ? 

यदि यह व्यवहार या निषेध मे करे तो निश्चय के विषयभूत 
शुद्धातमा की प्राव्ति फैसे हो, झात्मा का प्रनुभय कैसे हो ? भात्मानुभूति 
वी प्राप्ति के लिए ही तो यह राव प्रयास है। व्ययद्टार तो हमारा मिश्र है 
उगया निषेध बैंसे करें ?” यदि इस स्विल्प में उलभ जाये तो फिर 
उण्दप झूता५परा ही सही रहेगा ५ 

निश्चय व्यवहार था नि्येध कोई द्वेव के वारण थोड़े ही करता है; 
यह निषेध्य है, इगलिए निषेध करता है। उसकी सार्थकता ही उपके 
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निषेध में है। उसका प्रयोग भी साबुन को भाँति निषेघ के लिए ही 
होता है । 8! 2 % रु हे 

जिसभकार साथुन लगाए विना कपड़ा साफ नहीं होता भौर साबुन 
लगी रहने पर भी कपड़ा साफ नहीं होता; सावुन लगाकर घोने से कपड़ा 
साफ होता है। साथुन लगाया ही घोने के लिए जाता है, उसवी सार्थवता 
ही सगाकर घो डालने में है। यह कोई नहीं कहता कि जब साबुन ने भाषके 
कंपड़े को साफ कर दिया तो ग्रव उसे भी क्यों निकालते हो ? 

उसीफष्रकार ब्यवहार के विना निश्चय का प्रतिपादन नहीं होता प्रोर 
व्यवहार के निपेध बिना निश्यय की प्राप्ति नहीं होती। निश्चय के 
प्रतिधादन के लिए व्यवहार का प्रयोग प्रपेक्षित है भोर निश्चय की प्राप्ति 
के लिए घ्यवहार का निपेष प्रायरपक है। थदि व्यवहार का प्रयोग नहीं 
करेंगे सो यरतु हमारी समझ में नहीं प्रावेगी, यदि व्यवहार का निषेष 
नहों करेंगे हो वस्तु प्राप्त नहीं होगी । . 

व्यवहार का प्रयोग भी जितवाण में प्रयोजन से ही किया गया है 
झौर निषेध भी प्रयोजन से ही किया गया है॥ जिनवाएी में बिना प्रयोजन 
एड शब्द का भी प्रयोग नहीं होता । लोक में भी बिना प्रयोजन कौन गया 
करता है ? पहा भी है :- 

“प्रपोशनमनु दिश्द संदो४वि न प्रवत्तते । 
- प्रयोजन के बिना तो मम्द से मन्द बुद्धि भी प्रवृत्ति नहीं करता, फिर 

घुद्धिमान सोग तो करेंगे ही बयों ? 

- समरत जिनवाएं ही एक भारमप्राप्ठि के उद्देश्य से लिसो यई है । 
इसी उद्देश्य से निश्वए भोर स्यवहार में प्रतिपाध-प्रतिपादक एवं स्यवहयर 
झोर निश्यय में नियेस्य-नियेषरः सम्बन्ध साना यया है । 

भ्रधपि निश्चय भौर भ्यवहार बा स्वरूप परस्पर विरोध सिए-सा 
है तपापि निश्दयहूप धरगेद को भेद करके तथा प्रसंयोगी को संयोग द्वारा 
भ्रतिषादन बरनेदापता ध्यवहार जगत को निरदरप वा विरोधी-सा नहीं 
सपता, बयोहि यह निशुदुय का प्रतिपादन करता है न? दिन्लु झब निश्यय 
पपने हो प्रतिपादक भ्यवहार या निदेशता से निषेध बरहा है हो जगत गो 
शदटरता है, बपोरि ब्ययटार बा निश्दद-प्रतिपादर रब झोर प्रम्ृुतार्पशव - 
दे दोनो एश्याप जफद हे दते घासानी से नहीं उठरते 

जब स्पवटार निशएय धर्दाद घूठाएँ बा प्रदिपादक है तो रिर रदय 
घभूवायें शंसे हो सरता है? दि रद पघूठाएं है तो वह अवाब/ 


ध््] [ शिकता वा 


व्‌ शहर 
(लिशमभ) हो प्रतियाइन हैसे रुर गज है? भर्षा। प्रभुगप घर 
द्वारा प्रतिपादित तिशषप भूपर्ण रूँगे हो सता है नि 
डूगरे जब स्यवह्ारतत विशमशनय का परशमा गा हे 
सो फिर निश्ययतय उगहा विकेय गषों मंशा है? पपरे मा 
निपेष करना महा हक उक्तित है? निश्णए मे प्रतिपाश्त परहशाए 
पहते रुवयहार को रथा रित ररें शौर भपना काम हो जाए के 
बहूकर निरष कर दें - यह कुछ टीफ नहीं छगता। यहि यह 
है. हो उराबी पपापना क्‍यों? भोर यदि राध्यार्ष है तो फिर उस 
निर्षेघ बपों ?ै 
- ये मुछ भ्रएन हैं, शंका हैं; मिनशा उत्तर जगत चाहता है। रे 
तक ये प्रश्न भतुत्तरित रहेंगे, इनका समुचित समाधान जगह वो 7 
नहीं होगा, तथतक गुत्यी सुलकनैवाली नहीं है।..* 9 हक; ॥ 
इन प्रश्नों के समुचित उत्तर का प्रभाव भी विश्चय-ठ्यवहार हक 
वर्तमान इन्द्र का एक बगरण है । इसलिए यहाँ इस विषय को विध्वार 
सोदाहरण स्पष्द करने का प्रयास किया जाना भपेक्षित है । 
बादाम के पेड़ को भी बादाम बहते हैं, बादाम की मौगो भी बादार 
बही जाती है, तथा छिलके सहित, मीगी को तो बादाम कहा ही जाता है। 
,. ,इसमें जो योदाम हमारे, लिए उपयोगी है, बह तो वस्‍्तुतः मीगी ही 
है । हमारी दृष्टि में तो बही ' महत्त्वपूर्ण है, करमोंकि हमारा प्रयोजन तो 
उमसे ही रधता है। वादाम बग छिलका व बादाम का पेड़ हुमारे लिए 
साक्षत्‌ किसी बगम के सहीं ।' मादास की मीगी प्रयोजनभूत होने से हमारे 
लिए भूता्े है भौर छिलका ध्ौर पेड़ ध्रप्रयोजनभूत होने से प्र्धात्‌ साक्षार्द 
प्रयोजनभूत न होने रो प्रभूतार्थ हैं । 5 कक कक 8 
7. ससोप्रकार गम्यस्दशेब-शान-चारिव्र की प्राप्ति के लिए शुद्धात्मा 
का प्रनुभव फरना हमारा मूम अयोगन है, धतः शुद्धात्मा हमारे लिए 
प्रयोगनभूत हुप्ा। इसीलिए शुद्धारमा को विधय करनेवाला निएचपनप 
भूतार्थ है । संयोग व रॉयोगीभावादि दे प्गुभव रे हम्यश्द्शनादि वी 
आप्ति का प्रयोजन मिद्ध वे होने से ये प्रप्रशेगनमूत ठहरे। दइसीकारश 
उन्हें विषय मतानेवाला व्यवहारनय भी भभूतार्थ कहा गया है । 
“मुतायें को निश्चय भोर अपूताय गो व्यवहार कहते है- इसके 
प्रनुगार भीगो निश्यय-्यादाम हुई तया दछिलह़ा धौर पेड़ स्पवटास्वादाम 
कहूताये + 
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ह५४“इसी.बात को यदि,झौर अधिक स्पष्ट करें तो कथन. इसग्रकार 
होगा । निश्चय से 'मीगी को बादाम कहते हैं और व्यवहारनय से पेड़ 
या,छिलके को भी वादाय कहा-जाता है, क्योंकि पेड या छिलका भीगी के 
सहचारी हैं। तप ? . हरी 
यदि उनके मींगी से किसी भी प्रकार का संबंध न हो तो फिर वे 
व्यवहार से भी बोदाम नही के हे जो सकते थे । क्या कोई झाम के पेड़ झौर 
छिलकों को भी वादाम कहते देखा जाता है ? ,_ 


, » इसोप्रकार निश्चयनय के विपयभूत शुद्धात्मा को ,निश्चमजीव झौर 
ब्यवहारनय के विपयभूत शरीरादि के संयोग में रहने वाले जीव - भनुष्यादि 
को व्यवहारंजीव कहा जाता है । “यदि प्रात्मा का, शरीरादि से. संयोगादि 
सँबंध-भी न द्वो तो उन्हे कोई व्यवहार से भी जोव नही कहेगा । क्या कोई 
मिट्टी की मूत्त.को भो जीव कहते देखा जाता है ? . « ,..६ - 


०पमुत प्रष॑ प्रद्योतपति इति मूताष$, धमुत्ते धर्ष प्रयोतयति इति प्रमृताय/! 


भूत प्र्धाद्‌ प्रयोजभूत भर्य को बतावे, वह भूतायय भौर भभूत भर्पात्‌ 
भप्रयोजनभूत भ्र्थ को बतावे, वह भधूतार्थ । 


भूताय का प्रर्य प्रयोगनभूत विसी भी प्रकार धनुचित नहीं है, 
गयोंकि धर्य शब्द का प्र्य प्रयोजन भी होता है। भूत+-भर्य इनके 
यरिवतेन से पर्य +-भूत>पर्यंधूत हुमा । प्र माने प्रयोजन होता है, झत: 
अर्थंभूत माने प्रयोजनभूत सहज हो जाता है । 


जिसप्रकार भूत भोर भंभूत को वक्त व्युलत्ति के भनुसार यहाँ 
बादाम की मीगी हमारे लिए प्रयोजनभूत पदार्थ है, क्योकि वह हमारे खाने 
के काम प्राती है; पर छिलका भोर पेड़ भ्प्रयोजनभूत श्रर्थात्‌ साशात्‌ 
प्रयोशनभूत नहीं हैं, बयोंकि ये हमारे साने के काम में नहीं भाते; किस्तु 
सर्वेया प्रप्रयीजनभूत भी नही हैं, श्योकि बादाम की मीयी यी प्राप्ति के 
साधन हैं, भतः परम्परा से प्रयोजनभूत भो हैं। 


यही कारण है कि परम्परा दी भ्रपेक्षा उसे कषचित्‌ भूतार्ष भी 


कहां जाता है, डि्तु साक्षात्‌ प्रयोजनभूत न होने से प्रध्यारम में उसे प्राय: 
प्रप्रयोग्नेभूत ही रहा जाठा है।. . 


उसीष्रार यथपि शुद्धाएमा हमारे लिए पूरुतः प्रयोजनभूत है भौर 
भशुद्धाएमा या संदोगी-घात्मा प्रध्योशनमत हैः हयापि संसारो छोद की 
दहिदान बा प्रयोजन तिद करने के रारण घशुद्धात्मा या संदौसी-«.. -४ 
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भ बंद विए दपोजक्टर है विए भी राव हो वि हा धागे 
होते से धध्पााम में पे घर गेजामुए ही करा भागा मै । गंभर होती 

धदि दिता देह थी सि० के के जगए में मीगी की धारिति गंभर रे 
हो बेड घौर दिपके को दयपटार मे भी बाराग गहीं बहा जाती पैर रे 
दितरे को स्थवहा हमे बाग कद्े जाते के काइटा यदि वैयजी डे गई 
बठाए जाने पर हिशारव के निए माशय जा हैवया शागों पॉ्दिए/ 
[दिपये दा देह का हूतरा शाते को बाद सोने तो सूर्भ ही माता 80: 
जगत में ऐैगी सूसंता शोई के करें, इनलित श्यषाह!र के शधत कप 
सायपान जरना भी घारावर है, उतर िदेप शरगों भी प्रादरया है! 

इगीवरार स्यवद्वार के दिया निशचव ६ अधिवादस सैसत हु 
तो स्पवट्टार को बपंपिय्‌ भूतार्ग भी गद्दी कद्दा जाता, णो शिनगाए। 
स्पान भी ध्राध्ठ नहीं होगा; हपा यदि शरीरादि के शंयोगवा्े जीवों डी 
बंधन हिये जिना ही इस धनारिकामीत भजाती को घात्मा समर्मायो 
छा रहता होता हो फिए भशमानजातौय द्वष्प पर्यापवाे जीव को जोव 
भहते ही नहीं ) 

शरीरादि के संयोगवाले शमारीजीय को भी ब्यवहार है जीव करे 
जाने के कारण प्रौर सद॒ुगूरु के यह कहुने पर कि यदि सम्यस्दर्शत की द्राष्ति 
करना है सो भारम का घनुमव करो - कोई रागी देपी मनुष्पादिरष प्राह्मा 
का भनुमव करने से सम्यर्दर्शनादि की प्राध्ति मानने लगे तो मुर्खे ही माता 
जाएगा । तथा जगत में कोई ऐसी मूरता न करे - इसके लिए ब्यवद्दार 
कथन को प्रभूताये कहकर उसरा निर्षध भो भावश्यक है । 

सही कारण रहा है कि निश्चयनय व्यवह्ारतथ का निपेषक है 
उस्ते भ्रभूतार्थ कटदकर उसका निषेध करता है! 

समयसार की १४वीं गाया वी दीकः में धाचाय॑ झमृठचरजी ते 
पाँच उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया है कि पययिस्वभावादिं के समीप 
जाकर देखने पर व्यवद्वारतय के विधमभूत बद्धस्पृष्टादि भाव भूताये हैं, 
सत्यार्थ हैं; पर निश्चयनय के विधयपूत दर्यस्वभाव के समीप जाकर 
देखने पर ये अमूताय हैं, ध्सत्याें हैं। 

बादाम की मींगी जब भकेली होती है तो सवा-सौ दइुपमा कितो 
फिपाती है भर जद छिलके भो साथ होसे हैं. सो वह पच्चीस-हीस सपये 
किलो में भी मुश्किल से बिकती है। इसग्रवार छिलके की संगति में उसकी 
कीमत घट जाती है, मौर एकावीपने में बढ़ जाती है। तथा छिंतका मीगी 
के साथ रहने पर पच्चीध-तीस रुपया किलो विक जाता है, पर यदि वह 
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झकेला हो तो कोई रुपया किलो लेने को भी तैयार नहीं होता । ' इसप्रकार 
हम देखते हैं कि छिलके की ,कीमत.मींगी के स्साथ।रहने में ही है, भ्रकेले 
में नहीं (7 ते ए कफ वे री हवा ४वपूरस्ठरिदा राह ा 
४ ॥ 7 उसीप्रकार व्यवहार की कौमत भी निश्चय के! प्रतिपादक्त्व में ही 
है, निश्चयपूर्वेक भर्थात्‌ निश्चय के साथ होने - मे ही है; भकेले!में तहीं । 
निश्चय, का साधक - प्रतिपादक होने से ही उसे जिनवारी में स्थान प्राप्त 
है। किन्तु निश्चय की,कीमत ध्यवहार को संगति में घट जादो है भौर 
अ्रकेले में बढ़ जाती है; यही कारण है कि निश्चय व्यवहार, का निपेघ 
करता है, नियेधक है। + -। नर विद 77 ++ कक एि 
*$# , यहाँ एक बाद यह भी जान .लेने योग्य है कि बादाम का ' छिलका 
यदि मींगी के संयोग में पच्चीस-तीस रुपया किलो बिक णाता है," तो :वह 
कीमत उसे कुछ सुफ्त में नहीं मिल गई है।। उसने ,उसकी पूरी-पूरी कीमत 
चुकाई है। ,सर्दी, गर्मी, बरसात सब-कुछ- भपने माये पर मेली है, भोर 
भीतर भीगी को पूर्ण -सुरक्षित रखा; है, उसे भाँच तुक नहीं ,भाने दी है। 
सारी विफत्तियाँ झणमे . माथे पर झेलकर भीणी को पूर्ण सुरक्षा भ्दान की 
है।. भपनां कर्त्तव्य पूरी तरंह निमाया है (-यहाँ तक कि जाने . की बाजी 
लगाकर मींगी की सुरक्षा की है । छिलके की प्रतिज्ञा है ,कि_जबतक वह 
साबुत है तवर्तक मींगी का कोई कुछ बिगाड़ नहों सकता, सा नहीं सकता। 
खाना-विगाड़ना तो बहुत दूर,' उसे कोई छू भो नहीं सक्तां।_यूदि कोई 
चोट करता है तो छिलका पहले भपने माथे पर भोलता है;, चाहे स्वयं टूट 
जाये, फुट जावे; पर,जबतक, वह भटूट॑' है - भफूट है,  समझ्िये _मींगी 
सुरक्षित है। ''  . 
इतनी कीमत चुकाने पर उसे कीमत मिली है, उसे भाप मुफ्त -की 
बयों समभते हैं? /' («28 
उसीप्रकार व्यवहार ने भपनी पूरी शक्ति से निश्चय का प्रतिपादन दर 
किया है, भले ही निश्वय उसका निर्दयतापूर्वक निषेध, करता रहा,, पर 
उसने भपने निश्दयप्रतिपादकत्व स्वभाव को_नहीं छोड़ा, तव कहीं जाकर 


उसे जिनवाणी में स्पन ग्राय्त हुमा है। के ३० ० बज 
ऐसी दात सुनकर कुछ लोग बहते हैं कि यदि ;यह बात है, व्यवहार 
इतना,वफ़ादार है, तो छिर उसका नियेय गयों ? - - «-7व नूत् 5 


> ४ * माई उसकी सायंकता उसके निषेध में ही है, बयोकि यदि उसरा 
निषेध न हो तो वह पपने काम में श्री सफल नहीं हो सकता है ५. "० -- 


श्ध्ु । जितवरस्य तप 
, क्यों, कैसे ? हक हे रियर ६ पा 
':' जैसे कि हमारी दृष्टि शे बादाम के पेड़ का 80282 उसे 28 
बड़ा करना प्रादि राम्पूण मेहनत बादाम की मींगी प्र्थाव्‌ विश ५ 
के सेवन के लिए ही तो है; परे भेदि इस लोग से कि जब छिलके ने रा 
की सुरक्षा के लिए इतनी कुर्वोनी दी, इतेनी वफादारी निर्भाई है, तो न 
उसे तोड़ें बयों, फोड़ें क्‍यों ? - ऐसा सोचकर उसे तोड़ें महीं तो भैया बाई 
का सेवन भर्यात्‌ हुवा बनाकर खाना संभव होगा ? हे 
४य नहीकदाविनहीं।' हे 7 कह“ - 2 
तो फिर णो कुछ भी हो, सम्पूर्ण मेहनत की सीपेकता इसमें ही 
है कि परिपक्वावस्था में पहुंच जाने पर छिलके को तोड़ दिया जाय; फोई 
दिया जाय; तभी जाकर वादाम का हलुवा खाया जा सकता है। '' ' 
7४ हाँ यंहवात अवश्य हैं कि उसे पूर्णतः पक जाने पर ही फोड़ा जाएं। 
यदि कच्ची या श्रधपकी फोड़ दी तो वह लाम प्राप्त लहीं .होगो, णो हू 
चाहते दा भी हो सकता है कि लाभ के स्थान पर हानि भी हो जावे ! 
| 7 इसीप्रकार जिनवाणी भौर उसमें बताये मांगे पर चलकर सुस-गारति 
प्राप्त करने के उद्देश्य की प्राप्ति के' लिए यह भावश्यक है कि' बादाम 
छिलके को तोड़ने के समान वंपवद्दार का भी निपेध करें, भप्रन्यथां ब्यवहीर 
द्वारा, प्रतिपादित निश्चय के विषयभूत भर्थे को ,प्राच्ति,नंद्ी-हो सकेगो 
भर्धात्‌ भ्रारमा का झनुभव नहीं ही सकेगा, भौर हम व्यवहार में ही भटक कर 
रह जावेंगे। यदि व्यवहार के उपकार याद कर करके हम उसकी निषेध ने 
कर पाये तो विशष्पों में ही उत्तके रहेंगे, विकल्पातीत' नहीं दो रंगे ॥: ०५ 
< . दँ, यह बात भ्रवश्य है. कि.व्यवद्वार का निषेध व्यवद्वारातीठ होने 
के लिए परिपषववावस्था में ही होता है, पहले नहीं । यदि पहले करने जावे 
तो न इधर के रहेंगे, न उधर के । परिपक्वावस्या साने थुद्धांवस्थां नहीं, 
पपितु व्यवहार द्वारा , परिपूर्ण प्रतिपादन होने कै बाद मिश्चम की प्राप्ति 
होता-फेनो बाहिए। | गे हक 
जैसे नाव में बैठे बिना नदी पार होंगे नहीं भौर साव मे बैठे-मैठे तदी 
बार हंगि नहीं। माव में नहीं बेंटेंगे तो रहेंगे इस पार भौर नाव मे बैठे 
रहेंदे तो रहेंगे मेंकवार ) तदी पार करने के जिए नाव में बैठता भी हीगा 
भौर नाब को छोड़ना भी होगा प्र्चाव नाव में से उतरना भी होगा 
उसीयरार व्यवद्यार के बिना तिश्ययें राममा नहीं जो सरता घोर 
६० - को छोड़ें बिता निश्चय पाया नहीं जा जता । निश्चय की रामभते 





'िश्चय भौर व्यवहार। [श्र 


के लिए "व्यवहार को:अपनादा होगा भर निश्चय को पांनेल्‍के लिए 
व्यवहार को छोड़ना भो होगा ।रक '५ -म्ा ६ र* 

किन्तु ध्योन रहे कही ऐसा ने हो कि भाव के उसप। 
ही झाप नाव को छोड़ दें;/नाव से उतर जावें यदि ऐसा हुप्ना तो समभिये 
नदी की धार में बहकर समुद्र में पहुंच जावेगे । 757 । 77 8 ६7 


एय ० झसीप्रकार यदि व्यवहार द्वारों वस्तु का पूर्णो निशेय किये बिना ही, 
मिएचय के किनारे पर पहुँचे बिना ही, यदि आपने उसे छोड़ दिया तो 
निश्चय की प्राप्ति तो होगी नहीं, व्यवहार से भी भ्रष्ट हो जादेंगे भौर 
संसार-समुद्र में डूबने के अतिरिक्त कोई राह न रहेंगी । पापा 7 
(०7 , अत व्यैवहारं कव छोड़ना ? ईसेका घ्येगत रखना बहुत 
तथा कहीं हम व्यवहार को श्रस्थान में ही'न छोड़ 'दें- इस भय से, वह 
छोडते योग्य है! *- यह'समभने के लिए तेयोर ही नही होना भी कम मूर्खता 
नहीं है, क्योकि उस स्थिति में व्यवहार का निपेध ही है सवेमार्व/जिसका, 
ऐसे निश्चय का स्वरूप,न सम पाने के कारण:उसके विषयभूत अर्थ को 
प्राप्ति कँस्ते होगी ?..२)/ ५ पलक, 8 ऊ कफ5ी: 8३ है फट: हैक: १5 
जा , जिनवाणी में जो। निश्चय-व्यवहार में भप्रतिपाद्य-प्रतिपादक भौर 
व्यवहार-निश्चय में निषेध्य-निपेधंक सम्बन्ध बताया गया है, वह प्रत्यन्त 
महत्तवपुर्ण भौर माभिक है, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। भरतः उसके 
प्र्म,फो गहराई से समभने का येत्न किया जाना व्वाहिए॥ एप 7 हार 
यद्यपि प्रभुताथ होने पर भी निश्वय का प्रतिपादक होने से व्यवहार 
को जिनवाणी में,स्थान प्राप्त हों गया है; तथापि अमूतार्थ होने से उसका 
फल संसार ही है । "यही कारण है कि निश्चय उसका निर्देयता से निषेष 
करता है। १६. 753 लत ४९७ वक्क्‍ा7* «७ 7 
पण्डितप्रवर जयचन्दजी छाबडां शुर्धनय के उपदेश को प्रधानेतां का 

ओचित्य सिद्ध करते हुए समयसार गाथा ११ के भावाथ मे लिखते हैं :- 

7४7 "प्राणियों को भेदरुप व्यवहार वा पक्ष तो भनादिकाल से हो है 
झोर इसका उपदेश भी बहुधा सर्वप्राणी परस्पर करते हैं, भौर जिंनवाणी 
में व्यवहार का उपदेश शुद्धनय का हस्तावल्म्बन (सहायक) जानकर 
बहुत किया है; किन्तु उसका फल संसार ही है ।-शुद्धनय का पक्ष तो कमी 
भाया नही प्लोर उसका उपदेश भी दिरल है- वह कहीं-हहीं पाया ,जाठा 
है. |, इसलिए दपकएरी थोगर ने, शुदनए के. परदुएण, रुप प्ाण फोएए, 

उसका उपदेश प्रधानता से दिया है कि शुद्धनय भूतार्थ हैः सत्याथे टै** 














ल्‍ 


१६] [ शिपार तशक्त 


इगहा धापव सेते से सम्परर॒त्टि हो सागर है; इसे जागे विता जाए 
जीव ब्यवहार में मस्त है तश्परू भारमा वा शाग-परानक्ा विश्व 
सम्यपर३ नहीं हो सफता। « ऐसा धार समझता चादिए ।' 

मषरि यह! विश्वयनय के दारा स्यााद्वाएतय के शियेष की ही भर्षा 
को गई है रपायि शुद्शपरूप जी प्रापित के का त में तो निश्यगय कै विहा 
(पश्ष) बा भी ध्माव हो जाता है, जयोंकि शुदहगा की भारित मप्र! 
विकल्पों में उसमे श्यक्ति को नहीं, पज्चातीत - विर्स्पातीत ब्यक्ति के 
होती है। 

ड्ययद्वारगय के निधेष के बाद निर्ययसम का पक्ष [विशिल्य) भी 
विलय ढो प्राप्त हो जाता है, बमोंकि जयतक नयहूपरे विकल्प (पक) 
रहता है, दव तक निविकर्प धनुमूति प्रगठ नहीं होती । 


समयतार की कयन्शली की चर्चा करते हुए पत्शित जमपरदनी 
छावड़ा लिखते हैं :- 


।. “इस प्रंष में पहले शे हो व्यवहा रनय को गौए करके भौर शुद्धतव 
को मुझूप करके कथन किया गया है। चैतस्य के परिणाम परनिमित्त 
झनेक होते हैं, उन समको घाचायंदेव पहले से ही गौरा कहते भागे हैं भौर 
उन्होने जीव को शुद्ध “चेतन्यमात्र कहा है । इसप्रकार जीवपदा्ये गो शुउ, 
नित्य, भ्रभेद, चैतस्पमात्र स्थापित करके भय कदते हैं कि जो इस शुद्धतव 
का भी पक्षपात (विकल्प) करेगा, वह भी उस शुद्धस्वरूप के स्वाद को 
प्राप्त नही करेगा। , श 


30, - भशुद्धनय की तो बात ही कया है ? किन्तु यदि कोई शुद्धनय का भी 
प्रक्षपात करेगा तो पद्षा का राग नहीं मिटेगा, इसलिए! वीतरागता प्रगद 
नही होगी । पक्षपात को छोड़कर विन्मात्रस्वरूप में लीन द्वोने पर ही 
समयसार गो प्राप्त किया जाता है | ३-४ पु 


इसलिए शुद्धनय को जानकर, उसका भी पक्षपात छोडकर, शुद्ध 
स्वरूप का स्नुभव करके, स्वरूप में प्रयुत्तिर्प चारित्र प्राप्त करके, 
बीतराग दा प्राप्त करना चाहिए ।* के 


ध्यान रहे यहाँ पक्ष था पद्पात का प्पें विकल्प है।॥ सय का पद 
छोड़ने का प्र तयसम्बन्धी विवश्प को सोड़ना है। वर्तु नयपक्षातीत है 


| 


प्र्धात्‌ विकस्पातीत है - यह समझता चाहिए। 


१ रामप्सार कलश ७० शा भावाष॑ है 


जिश्दय भौर व्यवहार ॥ [ ५७ 


समयसार की १४२वीं गाथा में भात्मा को पक्षातित्रान्त कहा गया 
है। उसकी टीका में आचाये भ्रमृतचन्द्र लिखते हैं :- 

“जीव में कम वद्ध है! ऐसा जो विकल्प तथा “जीव में कर्म प्रबद्ध है! 
ऐसा जो विकल्प थे दोनों नयपक्ष हैं। जो उस नयपक्ष का झत्तिक्रम करता 
है (उसे उल्लंघन कर देता है, छोड देता है), वही समस्त विकल्पों का 
अतिक्रम करके स्वयं निविकल्प, एक विज्ञानघनस्वभावरूप होकर याक्षात्‌ 
समयसार होता है। यहाँ (विशेष समझाया जाता है कि) जो “जीव में 
कमबद्ध है” ऐसा विकल्प करता है वह “जीव मे कर्म भ्रवद्ध है” ऐसे एक पद्ष 
का अतिक्रम करता हुप्ला भी विकल्‍प का भ्रतिक्रम नहीं करता, और जो 
“जीव भे कर्म अवद्ध है' ऐसा विकल्प करता है वह भी “जीव में कम बद्ध है! 
ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुप्ना भी विकल्प का श्रतिक्रम नहीं करता, 
और जो यह विकल्प करता है कि “जीव में कमें बद्ध है श्रौर अवद्ध भी है! 
वह दोनों पक्षों का अतिक्रम न करता हुआ, विकल्‍प का अतिक्रम नहीं 
करता। इसलिए जो समस्त नयपक्ष का झंतिक्रम करता है, वही सभस्त 
विकल्प का अतिक्रम करता है; जो समस्त विकल्प का अतिक्रम करता है, 
वही समयसार को प्राप्त करता है - उसका अनुभव करता है । 

भावाये :- “जीव कर्म से बंधा हुआ हैं तथा 'नहीं बंधा हुआ हैं - 
यह दोनों नयपक्ष हैं। उनमें से किसी ने बन्धपक्ष ग्रहण किया, उससे 
विकल्प ही ग्रहण किया; किसी ने अ्रवन्ध पक्ष लिया, तो उसने भी विकल्प 
ही ग्रहरा किया; और किसी ने दोनों पक्ष लिये त्तो उसने भी पक्षरूप 
विकल्प का ही ग्रहए किया । परन्तु ऐसे विकल्पों को छोड़कर जो कोई भी 
पक्ष को ग्रहण नही करता, वही शुद्धपदार्थ का स्वरूप जावकर उसरूप 
समयसार को - शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। नयपक्ष को ग्रहण करना 
राग है, इसलिए समस्त नयपक्ष को छोड़ने से वीतराग समयसार हुभ्रा 
जाता है ।” 

इसके तत्काल बाद ६९वें कलश में थे कहते हैं +- 

ध्य एवं मुक्त्वा नपपक्षपातं 
स्वरूपगुप्ता निवसंत्ति नित्यम्‌॥ 
विकल्पजञालच्युतशातचित्ता - 7 * 
स्त एवं साक्षादमू्त पिदंति॥ 

जौ नयपक्षपात को छोड़कर सदा स्वरूप में गुप्त होकर न , 
करते हैं और जिनका चित्त विकल्पजाल से रहित शान्त हो गया है, 
साक्षात्‌ भ्रमृतत का पान करते हैं । 


+ 


भ्रष ] [ जितवरस्प तक 


भावार्थ :- जबतक कुछ भी पक्षपात (विवल्प) रहता है तब 
चित्त का क्षोभ नहीं मिटता । जब नयों का सब पक्षपात दूर हो जाता है 
तव बीतराग दशा होकर स्वरूप की श्रद्धा निविकत्प होती है, स्वर्ग 
प्रवृत्ति होती है भर भ्रतीरिद्रिय सुख का श्रनुभव होता है ।” डे 

नयचक में कहा है कि नयों का प्रयोग विकल्पात्मक भूमिता में 
तत्वों का निरंय करने के लिए ही होता है, श्रात्माराधना के समय नहीं। 
प्नुभव के काल में तो मय सम्बन्धी सर्व विकल्प विलय को प्राध्त हो जाते 
हैं । उक्त कथन करने वाली गाया इसप्रवगर है :- 

“ततच्चारोसणाकाले समय बुज्महि छुत्तिमग्गेण। 
शो ग्राह्रणसमये पच्चों श्रणुहवों जहा॥।* 

तत्त्वान्वेषण वाल में ही प्रात्मा युक्तिमाग्ग से प्र्थाव्‌ निश्ययः 
व्यवहार नयो द्वारा जाना णाता है, परन्तु ग्रात्मा वी श्राराधना बे समय 
थे विकल्प नही होते, क्योकि उक्त समय तो झारमा स्वयं प्रत्यक्ष ही है। 

यहां यह वात बहुत सावधानी से राममने योग्य है कि महाँ निश्वमंनय 
या पद छु्टाया है, विकल्प छूड़ाया है; निश्वयनय बा विपयभूत भर्ष नहीं। 
व्यवह्वारनय वा मात्र पक्ष ही नही, उसका विषयभूत पर्ध भी छोहते पो्स 
है; पर निश्वयनय का मात्र पक्ष या विकल्प छोड़ता है, उसके विषयमूत 
भरे को तो ग्रहण वरना है । निश्चयनय के विषय मूत ध्र्थ को ग्रदरण करने 
में वापत जानवर ह्वी निश्वयतय के विकल्प (पद्ष)कों भी छूड़ाया है । 

ध्यान रहे शुद्धनय* शब्द का प्रयोग निश्चयनय के विउल्त के भरे 
में भी होता है धौर उसके विषयभून प्रर्थ के भर्य में भी । जहाँ निश्वमतर 
के पद्ता को छोड़ने भी यात कही हो, समझना चाहिए वि उसके विःला 
को छूद्ाया जा रहा है; भोर जहाँ शुद्धनय के ग्रहणा की बात गही हो बह 
सपना चाहिएति शुद्ध तेप वे विधयभूत भर्य की बात चल रही है। 
समपसार कलश १२२ से भी इस बात को वुष्टि होती है :- 

दुदमेदातर तात्वयें हेपः शुद्धायों स हि॥ 
समाहित दंध्स्तरश्यागात्तत्वावा इबंध एवं हि ।$ 

यहाँ बी साले है दि शुद्धतय ट्यागने योर नहीं है, ब्धोंति उसके 

प्रायाए से बच नहीं होठा बोर त्याग से दघ होता है ।/” 





१ हृड्यस्तशदयइ!शक मरचज, बापषा २९२ 


$ हुडगर र्क्‍्चिस्यय का ही 0४ बेइहै जिगदी घरों प्राते सबके भेद म डी 
बताए ३ 


विषद्य धौर स्यवद्दार ] (६ 


मविवर पे० दतारसोदासजी मे इस बसश का हिन्दी पद्यनुकाद 

इसप्रकार रिया है :- 
ध्यह निधोर मा प्रंप की, यहै परम रस पोरत । 
तने शुद्मप गंध है, गहे सुद्धगघप भोश 

व्यवहारनय वा निषेध तो निश्चपनय बररता ही है राप में स्वपं॑ 
के पक्ष का भी निपेध कर प्रास्मा को पर्चातीत, विरल्पातीत, नयातोत कर 
देता है। 

आखाय देवसेन झपने “नयचक्र' में निश्वयनय को पृज्यतम सिद्ध 
करते हुए लिशते हैं :- है 

अनिश्चयनयरत्वेशरये समुपनोय शानचंतस्ये संस्थाप्य परमानंद 
सपुत्पाध धोतराय छूटवा सदमे निवर्तमानों मयेपक्षातिकांतें करोतिसमिति 
पुरुपतमः ।१ 

निश्चयनय एव को प्राप्त कराके ज्ञानस्पी चंतन्य में स्थापित 
करता है। परमानन्द को उत्पन्न कर वीतराग बनाता है। इतना बाम 
करके वह स्वत: निवृत्त हो जाता हैं। इसप्रकार वहू जीव को नयपक्ष से 
भतीत कर देता है । इसकारण यह पृज्यतम है ।” 

और भी देखिये :- 

“यथा सम्यग्ध्यवहारेश मिख्याव्यवहारों निष्तते था निरचयेन 
व्यवहारविषल्पो४पि निवते। यथा निश्चवयनयेन व्यवहारविवल्पो£पि 
निवतते तथा स्वपर्यवत्तितमाधेनेकत्यविकल्पो$पि निवतेते । एयं हि जोयस्य 
पोशसो स्वपर्वंवसितस्वमभाव स॒ एवं नय पक्षातीतः ।९ 

जिमप्रकार सम्पकब्यवह्वर से मिथ्याव्यवह्वार की निवृत्ति होती है; 
उसीप्रकार निश्चयनय से व्यवद्वार के विकल्पों की भी निवृत्ति हो जाती 
है। जिसप्रकार निश्चयनय से व्यवद्वार के विकल्पों की निवृत्ति होती है; 
उसीप्रकार स्वपर्यवस्ित * भाव से एकत्व का विकल्प* भी निवृत्त हो जाता 
है । इसप्रकार जीव का स्वपर्यवश्तितस्वभाव ही नयपक्षातीत है ।” 

इसप्रकार हम देखते हैं कि जबतक नयविकल्प चलता रहता है 
तबतक श्रात्मा परोक्ष दी रहता है, वह प्रत्यक्षानुमूति का विषय नहीं बन 
$ श्रुतभवतदीपक नतयचक्र, पृष्ठ ३२,. 
$ दही, पृष्ठ ६६-७० 
3 ध्रतुमवगरस्य हे प्र 
| 'निपरचयनय से प्रात्मा एक है, शुद्ध है'- ऐसा निमवयनय संवधी विकल्प * 


है 


श्र ] [ जितवरष्य तपवत्रस 


भावाघें :- जबतक युछ भी पक्षपात (वियल्प) रहता है वाह 
चित्त का क्षोम नहीं मिटता | जब नयों का सब पश्नपात दूर हो कर न 
तब बीतराग दशा होकर स्वरूप थी श्रद्धा निविकरप होती है, स्व 
प्रवृत्ति होती है और भ्रतीनिद्रिय युस वा भनुभव होता है । कमा 

नयचक्र में कहा है कि नयों का प्रयोग वितष्पात्मए हक) ; 
तत्वों का निर्णय करने के लिए ही होता है, भात्माराधना के शाम 
श्रनुभव के काल में तो नय सम्बन्धी सर्व विवल्‍्प विलय को प्राप्त है 
हैं। उक्त कथन करने वाली गाथा दसप्रकार है :- 

“तच्चाशेसशकाले समय युउमेहि जुत्तिमगेर। 
रपो ग्राहरणसमयें पच्चकलों प्रणुहयों जह्या ॥" ला 

तत्वान्वेषण काल में ही झ्रात्मा युक्तिमार्ग से प्र्थाद्‌ 2208 
व्यवहार नयों द्वारा जाना जाता है, परन्तु आत्मा की झ्राराधता के सम: 
थे विकत्प नही होते, क्योकि उक्त रामय तो प्रात्मा स्वयं प्रत्यक्ष ही है। 

यहाँ यह बात बहुत सावघानी से राममने योग्य है कि यहाँ 27220 
का पक्ष छुड़ाया है, विकल्प छुड़ाया है; निश्वयनय बाग विषयधूत प्र्ष गम 
व्यवहारनय का मात्र पक्ष ही नही, उसका विपयमूत प्र्थ भी छोड़ने ये 
है; पर निश्चयनय का मात्र पक्ष या विकल्प छोड़ना है, उसके विपयभूत 
श्र को तो ग्रहएा करना है । निश्चयनय के विपयभूत प्र्थ को ग्रहए करने 
में बाधक जानकर ही निश्चयनय के विकल्प (पक्ष) को भी छुड़ाया है। 

ध्यान रहे शुद्धभय' शब्द कय प्रयोग निश्चयनय के विकल्प के पर्ष 
में भो होता है भोर उसके विपयभूत प्र्थ के भ्र्थ मे भी । जहाँ निश्चयनय 
के पक्ष को छोड़ने की बात कही हो, समभना चाहिए कि उसके विवश्य 
को झुड़ाया जा रहा है; भौर जहाँ शुद्धनय के ग्रहण की बात कही हो वहाँ 
समभता चाहिए कि शुद्धनय के विषयमूत प्र्थ की बान चल रही है। 
समयसार वलश १२२ से भी इस बात की पुष्टि होती है :- 

“/इवमेवात्र तात्पं हेयः शुदनयों न हि। 
माहित बंपस्तदरयागात्तत्त्यापाद्बंध एवं हि ॥ 

यहाँ यही तालये है कि शुद्धनय स्यागने योग्य नहीं है, क्योरि उसके 
प्रयाग से बंध नहीं होता स्‍झ्ौर स्पाग से बध होता है ।” 
+ दस्यावभावश्च्ाशक मयबक्र, गाया २६२ 


६ शुद्धतव निश्चयतय का ही लू भेद है, जिसकी घर्बा धागे तपके भेदों से की 
जाएगीएे 








निश्चय धौर व्यवहार ] [६१ 


पर्याय में भात्मानुभूति प्राप्त की थी, प्रत्यक्षानुभूति की थी; तो वया थे 
उस समय नयो के इस विस्तार को जानते ये ? नहीं, तो फिर भाप हमें ही 
पभयो इस विस्तार में उन्नकानां चाहते हैं ? वयों न हम भी शेर भौर हाथी 
के समान नयपश्चातोत हो जानें, विकत्पातीत हो जातें, भारमानुमूत्ति प्राप्त 
कर लें ? या फिर 'तुप्मासं घोषन्तो' वाले शिवभूति मुनिराज के समान 
झपने चरमलदय को प्राय्त कर से । 

कर लीजिए न, कौन रोकता है ? यदि भाप कर सकते हैं तो प्रवश्य 
कर लोजिए । उपादेय तो प्रत्यक्षानुभृति, निविकल्प-प्रनुभूति ही है, नय- 
विकल्प नहीं। नयों का स्वरूप तो प्रत्यक्षानुभूति में सहायक जानकर ही 
बताया जा रहा है, नयो के विकल्पों में ही उलमे रहने के लिए नहीं । 
नयचक्र मे भी ऐसा ही वहा है, जेसा कि पहले लिखा जा चुका है :- 

“यद्यपि प्लात्मा स्वभाव से नयपक्षात्तीत है, तथापि वह प्रात्मा 
नयज्ञान के बिना पर्याय में नथपक्षातीत होने में समर्थ नही है। प्र्थाव 
विकल्पात्मक नयज्ञान बिना निविकल्प (नयपक्षातीत) प्रात्मानुभूति संभव 
नही है, क्योकि प्रनादिकालीन कमंवश से यह झसत्‌-कल्पनाओ में उज्तका 
हुआ है ) भ्रतः सतु-कत्पनारूप झर्थात्‌ सम्यक्‌ू-विकल्पात्मक नयों का स्वरूप 
कहते हैं ।”* 

आाचाये उमास्वामी ने भी तत्त्वार्थों के थद्धान को सम्पकदर्शन कहा 
है तथा तत्त्वा्ों के भ्रधिगम का उपाय प्रमाण और नयों को निरूपित 
किया है ।* 

“नयदृष्टि से विहीन व्यक्ति को वस्तुस्वभाव की उपलब्धि नहीं हो 
सकती भौर वस्तुस्वभाव को उपलब्धि बिना सम्यर्दर्शन अर्थाद्‌ श्रात्मनु- 
भव केसे हो सकता है ?” 

* नयचत्रकार माइल्‍लघवल की उक्त उक्ति का उल्लेख भी भारंभ मे 
किया ही जा चुका है। पु 
: फिर भी भाप नयों भर उनके द्वारा प्रतिपादित वस्तुस्वरूप को समझे 
विना ही झात्मानुभूति प्राप्त करते का आग्रह रखते हैं तो भले ही रखें ) 

हाँ, यह बात अवश्य है कि भाप नयो के विस्तार में व जाता चाहे | 
तो भले ही न जावें, पर उनका सामान्यरूप से सम्यक्ज्ञात तो करना 
हीहोगा। / * 5 402 ० 
+ धुतमवनदीपक नथचक्, पृष्ठ रू ३ 
३ तरवायेंसूत्र, झ० १, सूत्त २ एवं ६ ०». 


वश 


ए] [ विश" सपषश्त्‌ 


पाता । हथा जबगर सह प्राय घनुमा में गठीं प्रो जाया तबतर ४ 
पक्षों मो जातने के विशत्य उडनां श्वाभाविर् हो है। उठे कि 
ममाघान हैएु ही ममों की प्रषुत्ति द्वोती है । वहा भी है :- 

“एदमारमा सायद्प्पवह्ाार्तिश्षपास्यों तावमगुमवति तावापरो- 
श्षानुमूतिः । प्रस्यक्षानुमू तिनेषप शातीता ।१ 

इमप्रसार भारगा जयरक ब्ययद्वार धौर निश्णय के द्वारा तत्व ता 
प्रनुभव करता है, तयतक परोज्ञानुभूति होती है, क्यों प्रत्यक्षानुर्भूति 
मयपद्षातीत होती है ।" 

#प्पा किर्िषिेवदत्तोःपूर्वात्‌ परोक्षानश्वाम्‌ राशे गियेदयति। से 
यथा राजा हस्वदोरषततोहितादिधर्मावियोधाय पौनःपुस्याद्विकत्प्य पृष्छति। 
तथा परोक्षार्थ धुतनिवेदिताइनंतथ्भा वियोपनाय पिकल्पा भाष॑ति ९ हा 

जैप्ते - फोई देवदत्त नामक पुरुष राजा से प्रपूर्व - परोक्ष घोडों के 
बारे में चर्चा करता है। तय यह राजा उससे बडी ही उत्युगता ते वे बसे 
हैं - छोटे हैं या बड़े हैं? उनका रंग कैसा है- लाल है कया ? पादि उनके 
अनेक धर्मों-गुणो के बारे में बार-बार विकल्प उठाकर प्रूछता है ; 
उसीभ्रकार परोक्ष पदार्थे की चर्चा होने पर उसमें रहने वाले प्रनस्त धर्मों के 
बारे में विकहप होते हैं, विकल्पों का होना स्वाभाविक ही है ।” 

किन्तु जब वे घोड़े जिनकी चर्चा राजा ने देवदत्त से सुनी थी, राजा 
के सामने उपस्थित हो जायें तब सब-कुद् प्रत्यक्ष स्पष्ट हो जाने से वियत्पों 
का शमन सहज हो जाता है; उसीप्रकार जय स्‍्ात्मा पमुभव में प्रत्यक्ष 
झा जाता है, तब नयरूप विकल्पों का शमन हो जाना स्वाभाविक है, 
सहजसिद्ध है। यही कारण है कि प्रत्यक्षानुभूति नयपक्षातीत-विवल्पातीत 
होती है। 

यहाँ एक प्रश्न संभव है कि जब प्रत्यक्षानुभूति नयपक्षातीत है प्रौर 
सुखी होने के लिए एक प्रत्यक्षानुभूति ही उपादेय है, विवल्पजाल में उलभने 
से कोई लाभ नहीं है, तो फिर हमे निश्चयनय झौर व्यवहारनय के 
विवष्पजाल में क्यों उलभाते हो ? 

यदि हम नयों के स्वरूप को जाने बिना ही नयपक्षातीत हो जाते हैं 
तो फिर नयों के विस्तार में जाने की कया भावश्यय ता है ? भगवान महावीर 
के जीव ने शेर की पर्याय मे भौर पाश्वेनाथ भगवान के जोव ने हाथी वी 


$ श्लुतअवतदीपक नयचकर, पृष्ठ ३२ 
३ के, पृप्ध 0६ 


निश्चय-व्यवहार : कुछ प्रश्नोत्तर 


निश्चय-व्यवहार के भेद-प्रभेदों के विस्तार में जाने के पहले उनके 
सम्बन्ध में उठने वाले छुछ सहज प्रश्नों के सम्बन्ध में विचार कर लेना 
उचित होगा; क्योकि इन प्राशंकाग्रों के वते रहने पर भेद-प्रभेदो के विस्तार 
में सहज जिज्ञासु का भी निश्शंक प्रवेश नहीं होगा। मुक्ति के मांगे में नयों 
की उपयोगिता एवं उनके हेयोपादेयत्व का सही निर्णय नहो पाने की 
स्थिति में इनके विस्तार में जाने की जैसी रुचि झौर पुरुषार्थ जागृत होना 
चाहिए, वैसी रुचि भौर पुरुषार्थ जागृत नहीं होगा; जैसी निष्पक्ष दृष्टि 
बनती चाहिए, वेसी निष्पक्ष दृष्टि नहीं बनेगी ) 
इस बात को ध्यान में रखकर यहाँ कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार 
किया जा रहा है । 
(१) प्रश्व : ० समयसार गाथा १२ की प्रात्मख्याति टीका में 
श्राचार्य अमृतचन्द्र ते एक गाथा उद्घृत की है, जो इसप्रकार है :- 
“जह जिरामयं पवज्जह ता मा बयहारशिच्छए घुपह ) 
एक्केर विदा छिम्जद तित्पे भ्रण्णेण उस तब्च ॥॥ 
यदि जिनमत को प्रवर्ताना चाहते हो तो निश्चय-व्यवहार में से एक 
को भी मत छोड़ो, क्योंकि एक (व्यवहार) के बिना तीर्थ का लोप हो 
जावेगा झौर दूसरे (निश्चय) के बिना तत्त्व का लोप हो जावेगा ।” 
जब समयसार में ऐसा कहा है तो फिर आप निश्चय-व्यवहार में 
भेद बयों करते हैं, एक को हेय और दूसरे को उपादेय बयो कहते हैं ? जब 
दोनों नयों की एक-सी उपयोगिता और भ्रावश्यकता है तो फिर उनमें भेद- 
भाव करना कहाँ तक ठीक है ?ै 
उत्तर :- भाई ! हम क्या कहते हैं भौर उक्त गाथा का क्‍या भाव 
है ? इसे ठोक से ७ पाने के कारण ही यह प्रश्न उठता है। कुछ 


लोगों उक्त गाथा का झ्राघार देकर इस प्रशन को 
कुछ 7 , जाता है कि जिससे समाज 
को ७ के भाव से सहमत नही हैं, 
तथा किया गाता है जैसे यह 


“ उपादेय प्रतिपादित कर 


श्राप शेर शोर हाथी की वात करते हैं? सो भाई शेर शौर हाथी 
तो सात तत्त्वों, छह द्रव्यों, नव पदार्थों, पाँच भावों, चार श्रभ्ावों, द्वव्य- 
गुण-पर्याय भ्रादि के भी नामादिक तक नहीं जानते थे; पर श्रापने क्यों 
सीसे ? इनके नामादिक बिना जाने जैसे उन्होंने प्रात्मानुभव किया था, 
वैसे भ्राप भी कर लेते | जैसे श्रापने सप्ततत्त्वादिक का ज्ञान किया, वैसे 
प्रमाण नयादिक का भी करना चाहिए। उनके समान ही ये भी उपयोगी हैं । 
धैर भौर हाथी की पर्याय में उन्हें सप्ततत्त्वादिक के नामादिक का 
ज्ञान नहीं होने पर भी उनका भाव-भासन था; उसौप्रकार उन्हें नयादिक 
के भी नामादिक का ज्ञान न हीने पर भी उनके विषय का भाव-मासन 
था, प्रन्यथा झ्रात्मानुमूृति संभव नही थी । 
तत्वार्थों का भाव-भासन हो - इस प्रयोजन से जिम्रप्रकार आप 
उनके विस्तार मे, उनकी गहराई में जाते हैं; उसीप्रकार नयों भौर उनके 
विषयमूत श्र्थ का सही भाव-भासन हो - इसके लिए यदि समय हो तो 
बुद्धि है प्रनुतार इनकी भी गहराई में, इनके मी विस्तार में जाना प्रनुचित 
नहीं है 
यदि भाष शिवमूति भुनिराज के समान चरम लक्ष्य को पा सबते 
हैं, तो भ्रवश्य पाले । पर पा नहीं पा रहे हैं, इसलिए तो यह सब सममाया 
णा रहा है। विस्तार में उतमाने के लिए विस्तार से नहीं समभाया जा 
रहा है, भपितु गुलभाने के लिए ही मह सब प्रयत्व है। भोर यह यतल 
मात्र हमारा नहीं, जिनवाणी में भो किया गया है। वस्तुस्वमाव के 
प्रकाशन के लिए ही नमचक्र का प्रयोग किया गया है, उसमाने के लिए 
नहीं | इसी थात को लदय में रखकर माइल्‍लधवस मे ग्रंथ या नाम ही 
'दरव्यरवमभावप्रताशक नयचक्र' रसा है । 
भाई, राजमार्ग तो यद्दी है कि हम निश्चय-व्यवहारनय का स्वरूप 
गममर ध्यवह्ारनय भ्ौर उसके विषय छोड़कर तथा मिश्थयसय के भी 
विवरप को तोडकर निश्चयनय की विषयमूत वरतु वा झाश्नय लेकर 
नयप्रशासीत, विशश्यातौत भारमानुमूति को प्राप्त करें। इस प्रयोजन से ही 
यह सब कथन क्या गया है। 
इसप्ररार यहाँ निश्चय भोर व्यवहार का स्वरूप, उनमें परस्पर 
सम्बन्ध, हेयोपादेय ब्यवस्था, उनको भूवायेता, प्रमृतायंता एवं नयपक्षातीत 
भरवस्‍्था की सामान्य चर्चा को । पझव उनके भेद-प्रमेदों का गथत 
प्रमपप्राप्त है। 


निश्चय-व्यवहार : कुछ प्रश्नोत्तर 


निश्चय-व्यवहार के भेद-प्रभेदो के विस्तार में जाने के पहले उनके 
सम्बन्ध में उठने वाले कुछ सहज प्रश्नों के सम्बन्ध में विचार कर लेना 
उचित होगा; क्योकि इन प्रा्शंकाओरों के बने रहने पर भेद-प्रभेदों के विस्तार 
में सहज जिज्ञासु का भी निश्शंक प्रवेश नहीं होगा। मुक्ति के मार्ग में नयीं 
वी उपयोगिता एवं उनके हैयोप्रादेयत्व का सही निर्णय न हो पाने की 
स्थिति में इनके विस्तार में जाने की जैसी रुचि और युरुषार्थ जागृत होना 
चाहिए, वैसी रुचि झौर पुरुषार्ये जागृत नहीं होगा; जंसी निष्पक्ष दृष्दि 
बनती चाहिए, वैसी निष्पक्ष दृष्टि नही बनेगी । 

इस बात को ध्यान में रखकर यहाँ कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्वों पर विचार 
किया जा रहा है 

(१) प्रश्न :-- समयसार गाथा १२ की आात्मस्याति दीका में 
आचार्य प्रमृतचर्द्र ने एक गाथा उद्धृत की है, जो इसप्रकार है :- 

“जद जिएमय॑ पवज्जह ता मा ववहारशिच्छए मुयहू । 
एफ्केश विशा छिज्जइ तित्य॑ भ्रष्णेश उस तच्चे ३ 
- यदि जितमत को प्रवर्ताना चाहते हो तो निश्चय-व्यवहार में से एक 

को भी मत छोड़ो, क्योकि एक (व्यवहार) के बिता तीर का लोप हो 
जावेगा भर दूसरे (निश्चय) के बिना तत्त्व का लोप हो जावेगा ।” 

जब समयसार मे ऐसा कहा है तो किर आप निश्चय-व्यवहार में 
भेद कक्‍्यीं करते हैं, एक को हेय और दूसरे को उपादेय क्यों कहते हैं? जब 
दोनों नयो को एक-सी उपयोगिता शोर आवश्यकता है तो फिर उनमें भेद- 
भाव करना कहाँ तक ठीक है ? 


उत्तर :- भाई ! हम क्या कहते हैं श्लौर उक्त गाथा का क्‍या भाव 
है ? इसे ठीक से न समझ पाने के कारण हो यह प्रश्त उठता है। कुछ 
लोगों द्वारा जान-बूमकर भी उक्त गाथा का आधार देकर इस प्रश्न को 
कुछ इसतरह उदाला जाता है, प्रस्तुत किया जाता है कि जिससे समाज 
को ऐसा भ्रम उत्पन्न हो कि जैसे हम उक्त गाथा के भाव से सहमत नहीं हैं, 
तथा उक्त गाथा का झर्थे भी इसप्रकार प्रस्तुत किया जाता है जैसे यह 
गाया व्यवहारतय को निश्चयनय के सम्रात ही उपादेय प्रतिपादित कुर 


९४] | विस जरा 


रही हो। जरकि ऐसो कोई बात मरी है, झए गाया सो तिशवलाा 
मो वारसदिर विधि को ही स्पष्ट बरी है । 


इसमें काया गया है कि स्यपहार के बिना तीर्य का सोर ही जोगी 
भौर निशभय के बिसा हहय का खोप हो जायेगा घर्चाए्‌ सह्वजी प्राि 
नारे होगी । यहाँ सीधे शा घर्ष उपरेश भौर तरब मा पर्य शुदात्म की 
प्रनुभव है। उपदेश की प्रतिया प्रतिवादन द्वारा सम्पन्न होती है, तथा प्रति+ 
चादस क रगा ब्ययहार या फाम है, घतः ब्यवद्वार को रापे था प्रसयार्म मानते 
से तीषे का सोप हो जावेगा-ऐसा बह्दा है। शुद्यारगा का प्रनुभव मिईघयनय 
के विधयमूत प्रपें मे एशाप होने पर होता है । पतः निप्नयसय को घोडने 
पर हत्त्य भी आ्राित गहीं होगी प्र्माव्‌ धारमा का भमुमव नहीं होगा-ऐसी 
बहा है । धापशाय शिवमाएी मे स्यवद्वार द्वारा जो भी उपदेश दिया गया 
है, उतका सार एप गान साया वा धगुभव ही है । पारमातुभूति ही सम 
जिनशासन ये शार है । 


इसाप्रफार इस गाधा में मही तो बहा गया है कि उपदेश की 
अक्िया में व्यवद्षारगय अ्रधाग है धोर ध्ंगुभव की पतियों में निश्वयतय 
प्रधान है। 


चारमा के प्रगुभव में व्यवह्वारगध रखता गोश हो गया है। इससिएं 
आत्मानुमय के भभिनावी धातमा्ी निश्पयंग के समान ही स्यव्वार ना 
उपादेय कैसे मान सकते हैं? व्यवद्वार की णो उपयोगिता है, वे उसे ५ 
भच्छी तरह जानते हैं। शानीजन जब व्ययहाारगय की हेय या पा 
बहते हैं, तो उत्ते गोश करके ही भसत्यायें कहृदते हैं, भभाव करने नहीं 
पह बात ध्यान में रखने थोग्य है । 


गाया की प्रथम पंक्ति में कहा गया है कि यदि मुमत जिनमत को 
गया धाहूते हो तो व्यवहार-निश्चय को गत छोड़ो | 'धवर्ताती शब्द 
; दी भाव होते हैं-एक तो तीष॑-प्रवर्तन झौर दूसरा प्रात्मावुभवन । तीपे- 
प्रयत्न का भर्थ जिनधर्म की उपदेश-प्रक्रिया फो निरस्तरता प्रदान करता 
है। भ्रतः यदि जिनधमे की उपदेश-प्रक्रिया को मिरन्‍्तरता प्रदान करना है 
तो बह व्यवहार द्वारा ही संभव होगा, भनियंचनीम या 'म तथा, शब्द 
द्वारा वक्तम्य निश्ययनय से नही; किस्तु जिनमत का वास्तविक प्रवर्तन तो 
*4५208 हो है। भत्त चात्मानुभृतिरूप जिनमत का प्रवर्तन तो 
िपधयनय के विषयमूत भरे में सग्न होने पर ही संभव है । यहाँ उपदेश 
+ वनस्पप व्यवद्ारतय को कहां स्थान प्राप्त हो राबता है ? 





र 


निश्यय-म्यवहार : रुछ प्रश्नोत्तर ) [एछ 


तोर्षेकर भगवान महावीर वा छीर्ष झाज भी प्रवतित है, वयोकि 
उनकी वाशी में निरूषित शुद्धात्मवस्तु का प्रनुभव ज्ञानीजन घाज भी 
करते हैं - यह व्यवहार भौर निश्चय को भद्भुत संधि है। भनुभव की 
प्रेरणा वी देशनारूप व्यवहार भौर स्‍भनुभवरूप निश्चय की विद्यमानता ही 
ब्यवह्यार-निश्चय को नहीं छोड़ने वी प्रक्रिया है, जिसवा भादेश उक्त 
गाधा में दिया गया है ! 


दूसरे प्रकार से विचार करें तो मोदामार्ग की पर्याय को तोर्य कहा 
जाता हूँ तथा जिस तिकाली ध्रव निज शुद्धात्मवस्तु के प्राश्षय से मोक्ष- 
मार्ग की पर्याय प्रगट होती हैँ, उसे तत्त्व कहते हैं ॥ भरत: व्यवहार को नहीं 
मानने से मोक्षमा्गरूप तीर्थ भौर निश्चय को नहीं मानने से निज शुद्धात्म- 
तत्व के लोफ का प्रसंग उपस्थिव होगा । 


इस संदर्भ में इस सदी के सुप्रसिद्ध भाष्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी 
स्वामी के विचार दृष्टब्य हैं :- 


४जिनमत प्रर्याद्‌ वीतराय अभिप्राय को प्रवर्तन कराना चाहते हो 

हो ध्यवहार श्रौर निश्चय दोनो नयो को मत छोड़ो । “व्यवहार नहीं है 
ऐसा मत कहो। व्यवहार है, किन्तु गाथा ११ में जो भसत्य वहा है, वह्‌ 
त्रिकाल प्रूव निएचय की विवक्षा में भौण करके भसत्य कहा है, बाकी 
व्यवहार है, मोक्ष का मार्ग है। व्यवहारतय न मानो तो तीर्थ का नाश हो 

जायेगा । चौथे, पाँचवें, छठवें झ्रादि चोदह गुशस्थान जो व्यवहार के 
विषय हैं, वे हैं) मोक्ष का उपाय जो सम्पग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र हैं, 
व्यवहार हैं । चोदह गुणस्थान द्रव्य में नही हैं, यह तो ठीक, किन्तु पर्याय 
में भी नही हैं, ऐसा कहोगे तो तीयें का ही नाश हो जायेगा । तथा तीर 
का फल्न जो मोक्ष प्रौर सिद्घद है, उसका भी भमाव हो जायेगा। ऐसा 
होने पर जीव के संसार भौर सिद्ध “ऐसे जो दो विभाग पड़ते हैं, वह्‌ 
व्यवहार भी नही रहेगा । 


भाई, बहुत गंभीर प्र है। भाषा तो देखो ! यहाँ मोक्षमा्ग की 
पर्याय को 'तोर्थ! कहा और वस्तु को तत्त्व” कहा है। त्रिकालीत्‌व 
चेतन्यघन वस्तु निश्चय है। उस वरतु को जो नही मानेंगे तो तत्त्व का 
नाश हो जाएगा । श्रौर तत्त्व के भ्रभाव में, तत्त्व के ग्राश्रय से उत्पन्न हुआ 
जो मोक्षमार्गहप तीर्थ, वह भी नही रहेगा। इस निश्चयरूप वस्तु के 
नही मानने से तत्त्व का भौर तीर्थ का दोनो का नाश हो जायेगा, इसलि। 
चस्तुरजकप ऑडण है. हेड ग्रशाक फारफए / 


६६ ] [ जिनवरस्य नप्रधत्रमु 


जब तक पूर्णता नहीं हुई, तव तक निश्चय भौर व्यवहार दोनों होते 
हैं। पूर्णता हो गई भ्र्थात्‌ स्व्रमं स्वयं में पूर्ण स्थिर हो गया, वहाँ समी 
प्रयोजन सिद्ध हो गये । उसमें तीर्थ व तीथफल सभी झुछ भा गया ।/* 

(२) प्रश्त :- झनुभव के काल में तो निश्चय भ्ौर व्यवहार दोनों ही 
नही रहते हैं। प्रत: निश्वचयनय को भनुभव से कैसे जोड़ा जा सकता है? 

उत्तर :- हाँ, यह बात तो राही है कि प्रनुभव के काल में निश्चय 
और ध्यवहार-दोनों नयों सम्बन्धी विकल्प नहीं रहते, पर व्यवहारनम के 
साथ-साथ ध्यवहा रनय के विषय का ग्राथय भी छूट जाता है भौर निश्दयनय 
(शुद्धनय) का मात्र विकल्प छूटता है, विषय का प्राश्नय रहता है। 
निश्चय के विषय को भी निश्चय कहते हैं । इसी प्राघार पर कहा जाता 
है कि :« 

“शिच्छपणयासिदा पुरा मुशिणो पावंति शिब्बारं ॥३७२॥१ 

निशएश्रयनय का प्राश्रय लेने वाले मुनिराज निर्वाण को प्राप्त 
करते हैं ।!” 

इसीकारण यह कहा जाता है कि निश्चयनय के छोड़ने पर तत्त्वोप- 
लब्धि प्र्थात्‌ प्रात्मानुभव नही होगा । यही कारण है कि श्रनुभव नयातीत- 
बिकल्पातीत होने पर भी निश्चयनम से जुड़ा हुभा है । 

(३) प्रश्व :- समयसार भे एक झोर तो पनुमव को नमपक्षातीत 
कहा है तथा दूसरी भ्रोर यह भी कहा है कि निश्वयतय का प्राथ्य 
लैनेवाल भुनिराज ही निर्वाण को प्राप्त करते हैं-इसका क्या कारण है ? 

उत्तर : - भनुभव फो मयपद्षातीत कहने से प्राशय नय-विकल्प के 
अभाव से है। नयपक्षातीत भ्र्थाव्‌ नयविकल्पातीत । किन्तु जहाँ निश्चयतय 
के भाश्रय से भनुभव होता है- यह कहा हो, वहाँ निश्चयनय का भर्थ 
निश्चयनय फा विषयभूत भर्थ लेना चाहिए। भाणय यह है कि भ्रनुभव में 
निश्चयनय (परमणुद्धनिश्वयनय) के विपयभूत शुद्धात्मा का भाश्रय तो 
रहता है, पर 'में शुद्ध हूँ', इसप्रकार का निश्चयनय संबंधी विकल्प नहीं 
रहता । 

_._ मह ती पहिले स्पप्ट किया ही जा चुका है कि निएचय के दो पर्ष 
होते हैं, एक निश्चयनय सम्बन्धी विकल्प झोर दूराया निश्ववनय का 
विपयभूत प्रथें। 

प्रवघतरतनावर भाग ह१ पृष्ठ १६९२-१६३ 
समयसार, गाया २७२ 
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(४) प्रश्न :- निएचय-स्यवहार केः भेद-प्रभेदो में जाने की क्या 
प्रावश्यकता है ? घन उनवा, सामास्य रवरूप जानलें भोर निए्चयनय के 
दिययमूत धर्य में प्पना उपयोग लगादें, वर्योकि साध्यसिद्धि त्तो उत्तसे ही 
होने बाली है, विशल्पजाल में उतमने से तो बुध लाभ है नही ? 

उत्तर :- विवल्पजाल में उलभने से तो कोई साभ नहीं है-यात तो 
ऐसो ही है, पर निश्वयनय प्रौर ध्यवह्ञारनय तो धनेक प्रयार के हैं, कौनसे 
निशचयनय के विषय में दृष्टि को केन्द्रित करना है-इसका निर्य लिये 
बिना किसमे दृष्टि केन्द्रित करोगे ? 
दूसरी वात यह भी तो है कि जिनवाणी में जिस वस्तु को एक प्रसंग 
में निश्चयनय था विषय बताया जाता है, उसी वस्तु को पन्य प्रसंग में 
ध्यवहारनय का विषय बह देते हैं। इसका सोदाहरण विशेष स्पप्टीकरण 
४५३ भोर व्यवहार के भेद-प्रभेदों पर विचार करते समय विस्तार से 
 रगे ॥ 

इसप्रकार जिनवाशी में यु क्त नयचक्र प्रत्यन्त जदिल है, उसे 
गहराई से समझने के लिए उपयोग को थोड़ा सूद्षम बनाना होगा; भ्रुचि 
दिखाकर पिष्ड छुड़ाने से काम नहीं घलेगा । जब भात्मानुभव प्राप्त करने 
के लिए कमर कसी है, तो थोड़ा-सा पुरुषार्ष नय-कथनों के मर्म के समभने 
में भी लगाइये। जटिल नयचक्र को सममे बिना जितवाणी के भवगाहन 
करने मे कठिनाई तो होगो ही; साथ ही पद-पद पर शंकाएँ भी उपस्थित 
होंगी, जिनका निराकरण नय-विमाग के समझने पर ही सभव होगा । 

समयसार की २६वीं गाया में जब भप्रतिवुद्धशिष्प देह के माध्यम 
से की जानेवाली तीर्थकरों को रतुतियों से भार्मा और देह की एकत्ता 
संबंधी भाशंका प्रकट करता है, तो भाचाय यही उत्तर देते हैं कि तू नय- 
विभाग से श्रनभिन्न है-इसलिए ऐसी बात करता है। उसकी शंका का 
समाधान भी नय-विमाग समझाकर ही देते हैं भौर प्रन्त में कहते हैं :- 

५. नय-विभाण के द्वारा भ्रच्छी तरह समभाये जाने पर भी ऐसा कौन 
मूर्ख होगा कि जिसको झात्मबोध नहीं होगा भर्वावु झात्मा का अनुभव 
नही होगा? नय-विभाग से समझाये जाने पर योग्य पात्र को बोध की 
प्राप्त होती ही है ।४" ! 

भाषा कुन्दकुच्द के प्रसिद्ध ग्रंथराज नियमसार की तात्पर्यवृत्त 
टीका समाप्त करते हुए पद्मप्रभमलघारीदेव कहते हैं :- 

$ समयसार, बलश र८ 


७० ] [ डिनवरस्य तवबत्रम 


प्राप कह सकते हैं कि प्रापको इनका इतना भ्रधिक रस क्यों है? 
पर भाईसाहब ! जब जो प्रकरण चलता हो तब उसके भष्ययन की 
प्रेरणा देगा तो लेसक का तथा वक्ता का कर्तंव्य है, इसमें श्रधिक रस होते 
की वात वहाँ है ? हो भी तो समयसार का सार सममने-हममाने के लिए 
ही तो है। नमों का रस नयपक्षातीत होने के लिए है, नयों में उलभते- 
उलभाने के लिए नहों। भ्रधिक क्या ? समभनेवालों के लिए इतना ही 
पर्योप्त है । 


प्रव यहाँ निश्चय-व्यवहार के भेद-प्रभेदों की चर्चा प्रसंग प्राप्त है । 


जा<+ >> 5 >+ 


४+>>+ तस्य देशना नास्ति ४च॑|-ए 


भयुपत्य योधनायं मुनीश्वराः देशयन्टयमृतारपम ! 
रपवट्रारमेव केवलमवति प्रस्तस्य देशना नाह्ति ॥६॥॥ 
साएवक एवं सिहों मपा भयत्यनवगीतरतिहत्य । 
व्यवहार एवं हि तपा निशचयता यारयनिश्चयारप ॥9॥॥ 
स्पवहारनिश्यपी यः प्रयुष्यतत्वेन भवति मप्यस्थः । 
प्राप्तोति देशनाया: श एवं फलसविकर्स शिष्यः ॥5॥7 
भावाय॑देव प्रशानीजीयों को शान उत्पन्न करने के लिए 
पप्रृतार्थ ब्यवह्ाारतय का उपदेश देते हैं, परन्तु जो केवल 
डपबहारनय ही का श्रद्धा करवा है, उसके लिए उपदेश 
नहीं है । 
जिगप्रवार जिसने यथायें शिह को नहीं जाना है, उसके 
विए विसाद (विल्ली) ही शिहृरूप होता है; उसीक्षशर 
जिसने तिश्चय का रदृखूय नहीं जाना है, उसका व्यवहार 
हो निश्वयता को दाप्त हो जाता है। 
जो कोव ब्यवदारनय प्रौर निश्वपनय के स्वद्प को 
ययादेटप में जात+र परश्चतावरहित होता है, वही शिह्य 
दादेश का सम्पूर्ण हल व्राप्त करता हैं । 
; + पुक्ताई मिडषुताव, थोक ६:०-व 
* 
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निश्चयनय : भेद-प्रभेद 


निश्चय प्रौर व्यवहारनय के भेद-अ्रभेदों की विविधता भौर विस्तार 
के चन्रब्यूह में प्रवेश करने के पूर्व जिनेद्र भगवान के नयचक्र वो चलाने 
में व सममने मे रुचि रसनेवाले भात्मार्थी जिज्ञासुमों से भवतक प्रतिपादित 
विपय का एक बार पुनरावलोझन कर लेने का सानुरोध प्राग्रह है। इससे 
उन्हें भेद-प्रभेरों को बारीकियों को सममते मे सरलता रहेगी । झब भवसर 
अभ्रागयां है कि हम सरलता ग्रौर सरसता का व्यामोह छोड़, नयचक्र घी 
चर्चा कुछ ध्रधिषः गहराई से करें । 

निश्चयनय यद॑पि भरभेय है, भेद-प्रभेदों में भेदा जाना उसे सहा नहीं 
है, तथापि जिनागम में सममने-समभाने के लिए उसके भी भेद किये 
गए हैं। 

निश्चयनय के भेद क्यों नही हो सबते, यदि नही हो सबते तो फिर 
जिनागम में उसके भेद क्यों किए गए, कहाँ रिये गए, शितते किए गए हैं, 
पग्रौर राबेंश बधित जिनागम में यह विभिन्नता क्‍यों है ? भादि इुछ ऐसे 
प्रश्न हैं, जिनका समाधान दिभिप्त कपनों के सवगरण समल्दय के रूप में 
हुपा शिनागम के परिश्रेषय मे भपेक्षित है । 

इस पट्‌-द्ृष्पार्मर लो में ध्नन्त वस्तुएं हैं। जीव, पुदुगल, धर्म, 
भपर्म, भाकाश भोर काल - इन छह द्रष्पों मे जीवद्रब्य घरनन्‍्त हैं, जीवों से 
भनन्तगुरें मनन्‍्त भर्योत्‌ भनन्तानन्त पुदुयत हैं। यम, प्रप्भ पौर भाराश 
दष्प एर-एश हैं तथा बालद्रब्य भरयंस्थात हैं | छट्ट तो द्ररष्पी गे: प्रकार हैं, 
सब मिखापर ट्रढप घनन्तानन्त हैं। ये भनस्तानन्त द्रब्प ही लोक गो 
अनन्त वस्नुएँ हैं। वे सभो वस्तुएं सामान्य-विशेषात्मत हैं। इसका प्र्थ 
यह हुपा दि; जगत नी प्रस्देक वस्तु सामान्य-विशेषारमग हैं। 

ये शामास्य-विशेषारणन बरतुएं हो प्रमाण भी विपय हैं षदि प्रकेर 
हैं, शान वो पिपय है भर्पाव जप हैं! ! हस्हें समंदर जाननेदाला शत ही 
प्रभार है ।६ सम्यग्हान प्रमाण है घोर नये प्रमाण वा एंक्‍्देश है-यह 
बाद रपप्ट दो हो जा चुरी है। 


$ ऋष्पास्ए ्हेचाश्मरपददो! (शए२ ६ इरौक्षाएण, 
पदुल्, दय० ४, शूज 
६ झारण्टा् प्रभाएँ ॥ स्याइ्टीरिपा, ६७० श्द्ष् द्दृ हि 


छर | [ जिनवरस्प नयचत्रम 


इसप्रकार प्रमाण का विषय सम्पूर्शवस्तु है भौर नय का विपक 
वस्तु का एकदेश भ्र्थाव्‌ भ्रंण है । 

जब सामान्य-विशेषात्मक वस्तु को सामान्य मौर विशेष इन भंभों 
में विभाजित करके समझा जाता है, तो सामान्यांश को विषय करने वाला 
एक नय होता है भौर विशेषांश को विषय बनाने वाला दूसरा तय ) प्रघम 
को नाम निश्चयनय है और दूसरे फा नाम ध्यवहारतय । 


जिनागम में निश्चवयनय को श्रनेक नामो से भ्रभिहित किया गयी 
है; जैसे - शुद्धनय, परमशुद्धनय, परमार्षेनय, भूतार्थनय; पर यह अनेक 
प्रकार का नहीं है। इसके विषयभूत सामान्य के स्वरूप में जो भनेक 
विशेषताएँ है, उनकी प्रपेक्षा ही इसे भनेक नाम दे दिए गए हैं। सामान्य 
को भअभेद, निरुषाधि, द्रव्य, शक्ति, स्वभाव, शुद्धभाव, परमभाव, एक, 
परमार्थ, तिश्चय, ध्रुव, त्रिकाली भ्रादि प्रनेक नामों से श्भिहिित किया 
जाता है । 

सामान्य शुद्धभावरूप होता है, परमभावरूप होता है। भतः ड्से 
विपय बनाने वाले नय को शुद्धनय, परमशुद्धनय कहा जाता है। सामान्य 
परम-प्र्थ भर्षातु परमपदार्थ है। भ्रतः उसे विषय बनाने वाते निश्वयतय 
को परमार्थवय भी कहा जाता है । 

'सामास्य' प्रूवद्रग्याश है भौर 'विशेष' पर्यायें हैं। इस कारश 
सामान्य - द्रव्य को विषय बनाने वाले नय को द्रब्याथिक एवं विशेष - पर्याय 
को विधय बनाने वाले नय॑ को पर्यापाधिकनय भी कहते हैं । 

सामान्य एक होता है; भतः उत्तको विषय बनाने बाला तिश्चपनम 
भी एक हो होता है। पर विशेष घनेक होते हैं, प्रनेक प्रकार के होते हैं; 
परत: उन्हें विषय बनाने वाले व्यवह्यारनम भी प्रनेफ होते हैं, भगेक 
प्रजार के होते हैं । 

विशेष के भी प्रयोग, भेद, उपाधि, विभाव, विशार झादि भनेक 
गाम हैं। पर्यावें प्मेक होती हैं, भतेव प्रकार वो होती हैं; भेद भनेक होते 
हैं, प्रतेत प्रकार के होते हैं । इसीप्रकार उपाधि, विश्ञार और विभाव भी 
पनेद प्रौर पधतेक प्रकार के होते हैं। प्रत: उनको विषय बवाने बाला 
ड्यवहारनय भरी भनेव प्रतार वा हो तो कोई प्राशषें नहीं | पर एव, 

शुद्ध, दिवाली, परमपदार्थ, घरवसामान्य वो विषय बनाने बाला निश्चयगय 
पनेड प्ररार कर बंसे हो सकता है? मसले ही उसके मनेके नाम हों, पर 
बह मात्र एक गामान्यणही होने से एक ही है । 


निश्वयनय 
|| 
| 
भशुदनिश्चयनय 


पर बल क इज । 
८निश्चयनय एकदेशशुद्धनिश्वयनय 
जप ध्यान देने बी बात यह है कि 'शुद्धनिश्वयनय/ 
- साम तो 'शुदनिश्ययनय' ही है। इससे यह सिद्ध होता 
शब्द का प्रयोग कभी तो तौनों भेदों के समुदाय के रूप 
उनके एवं भेदमात्र के रूप मे । इस मर्म से प्रनभिज 
$ भ्ध्ययन में भनेक विरोधामास प्रतोत होने लगते हैं। 
त्मप्रवाश, प्रध्याय १, दोहा ६४ वी टीवा में लिखा है :- 
+ सह्वतक्षरापारमाधिकवोतराणसौस्थात्‌ प्रतिकूल स|ततारिक- 
'शुद्धनिश्वपमयेन जीवजनितं तथावि शुद्धनिश्वयभयेन कर्मे- 
है 


ऊुल्नता है लक्षण जिसका ऐसे प्रार्माधिक बीवरागी सुस्त से 
पमारिक सुस-दु.ख यद्यपि प्रशुद्निश्वयनय से जीवजनित हैं, 
द्वनिश्वयनय से कर्मजनित होते हैं ।” 
तथा बृहदूद्रब्यमग्रह, गाथा ४८ की टीका में इसप्रकार लिया है - 
“प्रश्नाह शिष्प,, रागद्रेपादपः कि कर्मजनिताः कि जोषजनिता 


5 तप्नोत्तरम्‌ -सत्री-पुदपसंघोगोत्पप्नपुन्र इव सुधाहरिद्ासंपो पोरपप्नवण 
(व इबो मयसंपोगजनिता इति । पश्चाप्नयविवक्षायशेन विवक्षितेकदेश- 
जत्तयेन कर्मंजनिता भण्यन्ते । जे जीवजनिता इति । 
सुदनिश्चयापेक्षया.. £# ,। 
जे 77 वृच्ष्णामों घयस्‌ ॥ 
“सुद्पसंयोगरहितपुत्रस्पेष, 
“... नास्ति कथमुत्तरं 


करमंजतित हैं भथवा जीव- 


७४ ] [ जिएशरान गप्णणत्‌ 


एव शुद्धदव्पाधिक्तिय है, उसी को नाम शुदतिश्गगनंग है. प्रौर 
दूसरा ग्शुद्धधव्याधित नय है, उसका नाम प्रशुयनिशायनग है । इत्यादि हैप 
से शिनवे मत थे निश्यगनग के बहुत से भेद माने गये हैं, ये सय सर्येश की 
आ्राशा उस्तंघन करनेयासे होते से निमम से मिश्यादृष्टि हैं | 

आाशम मह है वि जितने भो जोयादिर पदार्थ हैं, उसकी स्यथहार 
भौर निश्नयनय के दाश प्रवि्य रीति से उमीप्रतार समझना चाहिए; 
जिमप्रकार दे प्रात्मशुद्धि के लिए उपयोगी हो में । 

यहाँ पर सामास्यमात्र वस्तु निश्मयनय या हेयु है भौर कर्मव्लर 
से रहित ज्ञानरवरूए भारणमसिद्धि ध्मवा पल है 

इसप्रकार हम देखते हैं कि पनाध्यायोगार के मतानुमार निएचयगम 
के भेद सभव नहीं हैं, क्योकि: उसका व्रिषय गामास्य है। जब सामास्य ही 
एकः है तो उप्तदा ग्राहक नय भ्रनेक प्रकार ता फंसे हो गवत्ता है ? 

इस प्रफरण को प्रारम्भ ब रते हुए बुछ प्रश्न उपस्थित विसे गये थे । 
उनमे से “निश्चय के भेद बयो नही हो रावते ?  - इस प्रश्न पर विचार करने 
के बाद झब 'यदि नहीं हो सकते तो फिर जिनागम भें उगके भेद बयों विये 
गये, कहाँ किये गये, कितने किये गये भ्ौर संर्वशक्धित प्रागभ में यह 
विभिन्नता क्यों है ?' - इन पर विचार परपेक्षित है । 

सामान्यतः निश्चयनय के दो भेद विये जाते हैं। जैसा कि भालाप- 
पद्धति मे कहा गया है :- 

#ज्त्र निश्चयों द्विविष:, शुद्धनिश्चयोशुद्धनिश्वयश्च । 
निश्चयनय दो प्रवगर का है-शुद्धनिश्वयमय झौर प्रशुद्निश्वयतय। 
शुद्धनिएवयनय की विषयवस्तु के सम्बन्ध में भनेक प्रकार के कथन 

प्राप्त होते है। उन कथनों के भाधार पर उसके माम के भागे भनेक प्रकार 
के विशेषश भी लगा दिए जाते है। जैसे -परमशुद्धनिश्वयनय, साक्षा्े- 
शुद्धतिश्वयनम, एकदेशशुद्धनिश्वयनय भादि ! मुख्यतः शुद्धनिश्वयनथ का 
कथन तीन रूपी में पाया जाता है। वे तोन रूप इसप्रकार हैं :- 
(१) परमशुद्धनिषचयनय 
(२) शुद्धतिश्वयनय या साक्षात्‌शुद्धनिश्वपनय 
(३) एकदेशशुद्धनिश्वयनय 
महू तीन भेद तो शुद्धतिश्वयनय के हुए और एक पभ्शुद्धतिरचयतय 
_ | इसप्रकार निश्चयनय बुल चार रूपो मे पाया जाता है। जिसे भागे 


४ 4 चार्दे द्वारा समझा जा सकता है :- 


जिाइयसद : बेद-४मेद [ णए 


निश्चयनय 
| | 
शुदनिश्ययतय प्रभुदनिःचयभय 


पर्मशुदनिश्यपतव शुदतिभयनय एक्देशशुदनिश्चयतय 

उद्त भार में विशेष ध्यान देने थी दात यह है वि शुद्निश्ययनथा 
है तीन भेरों में एश बा माम सो 'झुदनिश्षयनय हो है। श्मसे यह सिर होता 
है हि शुद्धनिश्ययनथ' एप्प भा प्रयोग बनी तो सोनों भेदो के शमुदाद वे रूप 
में होगा है घौर बसी उनसे हर भेदमात्र वै शाप में । एस भर्म से घतमिश 
हहते से शितिकारी है प्रध्यप्न में घनेर दिशोपामाग प्रशोत होने लगते है ) 

अेगे >परपाएशंप्रशाण, प्यार १, दोशा ९४ शो टोज में गर्ग है .« 

"एमादुलाइतक्षएपारभाधिश्दोतरागसौरदात्‌ प्रतिश्् सौसाएिए- 
शुत्तरु त॑ पचप्यपुड निशदयमटेग शोइजलिय हथादि शुडटिश्चय्मयेश द ्म- 
जगिते भवति । 

परगापूतता है. धरा शिंयशा ऐसे दाश्मादिद 
प्रदत्त शांगारिल सुत-ु रस संदि प्रशुदतिश्यदनद 
अष्षावि दुदनिश्ष पत दे मे बसे शनि कोते है ।7" 

हब शा इश्प्पमए7, शादा ४८ दो होश पे इसप्शार ता कै - 

>छज्वाह शिप्प, शगप्रंपार८: एि दर्घेशजिष्रा' दि छोशहडिवर 
श्र 

हबोत्तरप्‌ «दो शुरदर् शो ऐोहरफपूह इढ शुपाह पडाधणों ऐोएपपक्‍्र दा | 
(दिएःच इृश्षोशदसंघोषश बिर! वि पाचाद्रएर रशत्राश्टेस दिश्िनेर हैश- 
धुशविाददेग व थेज जिन) भष्यतरे $ हेशाएुटगिइटेग फोश्शरनिरा हरि । 
शे भाटुटगिवद दुटविचस्प्पेएदा स्शापतर एुइ । 

इंच ध्रत्‌ - शाक्ापएइरित्यइश्टेग कार्देटिद दृष्दमों शप्य ॥ 

हऔोफ्रश- धपतताकएट तिश्कटेग इडोदृरचशगोटरल्ब्पूडाटैश, 
शु्'है पि/तकोदचपफूसिकिदारेश अिदा्शुचई लीड अर्भीर शदशुलर 
हरकत ज हरि ३ 


दाह [एह४ ए१७+ है '- रचत्टद छाए बर्धक्रशर है दुशरन प्रीट- 
च्हिक 7 


डशागी युश मे 


दोडरश 
में जोइशनि़ है, 


७४ |] [ जशिएश्शाप गषभकम्‌ 


एव शुदद्रव्याधियनय है, उसी को सा शुमवगिश्शतग रा भौर 
दूसरा प्रशुददस्थाधित नय है, उसता नाम धशुननिश्ययगय कै । इत्यादि है। 
से जिसके मत से निश्ययनय के बहुत से भेद माने गये हैं, ये सब साेश्ी 
श्राशा उन्तपन करनेयासे होने से नियम में मिध्यादृत्टि हैं । 
श्राशय यह है. कि जितने भी जीयाहिर पदार्थ हैं, उनकों स्यायहार 
पग्रौर निश्चयनय के द्वारा प्रविश्य रीति गे उमीप्ररार सममभना चाहिए 
जिमप्रकार वे भात्मशुद्धि के लिए उपयोगी हो गये । 
यहाँ पर सामास्यमात्र बर्तु निश्ययनय या हेयु है गौर कर्मगलंर 
से रहित ज्ञानस्वरुप झ्रात्मसिद्धि इसका फल है ।” 
इमप्रवार हम देखते हैं तिः पंचाध्यायीयार के मतानुगार निश्चयनय 
के भेद सभव नहीं हैं, बयोंकि उसता विषय सामास्य है। जब सामान्य ही 
एक है तो उसका ग्राहक मय झनेक प्रसार का बसे हो सवता है ? 
इस प्रकरण को ध्रारम्भ बरते हुए बुद्ध प्रश्न उपस्थित बिये गये थे । 
उनमे मे “निश्चय के भेद क्यों नहीं हो सम ते ? ' - इस प्रश्न पर विचार करने 
के बाद भव “यदि नही हो सकते तो फिर जिनागम में उसके भेद क्यों किये 
गये, कहाँ किये गये, क्लिने तिये गये भौर सर्यशक्रथित श्रामम में यह 
विभिन्नता क्यों है ?” - इन पर विचार भ्रपेक्षित है । 
सामान्यत* निश्चयनम के दो भेद बिये जाते हैं। जैसा कि झालाप- 
पद्धति से कहा गया है - 
/त्त्र निश्चगरो द्विविष:, शुद्धनिश्वयो5शुद्धनिश्वयश्च । 
निश्चयतय दो प्रकार का है-शुद्धनिश्वयनय पर घशुद्धनिश्वयनय । 
शुद्धनिश्वयनय वी विपमवस्तु के सम्बन्ध में प्रनेक प्रवार के कथन 
प्राप्त हीते हैं।॥ उन कथनो के श्राघार पर उसके नाम के प्रागे भ्रनेक प्रकार 
के विशेषण भी लगा दिए जाते हैं। जैसे - परमशुद्धनिश्वयनय, साक्षात्‌- 
शुद्धनिश्वयनय, एकदेशशुद्धतिश्वयनय प्रादि । मुख्यतः शुद्धनिश्ववनय का 
कथन तीन रूपों मे पाया जाता है । वे तीन रूप इसप्रकार हैं :- 

(१) परमशुद्धनिश्वयनय 

(२) शुद्धतिश्चयनय या साक्षानशुद्वनिश्ववनय 

(३) एवदेशशुद्धनिश्वयनय 

यह तीन भेद तो शुद्धनिश्वयनय के हुए और एक भ्रशुद्धनिश्वयनय 
है। इसप्रकार निश्वयनय वुल चार रूपों मे याया जाता है । जिसे झागे 
दर्शाये गये चार्ट द्वारा समझा जा सकता है :- 





निशचयनंद : फट -प्रभेद [ ७३ 


सपा जहाँ घकेते 'निम्घयतय शब्द भा ही प्रो हो, तो उपबो 
भौमा में भ्शुदनिश्वयनय के भो धाजाने से, हमे उसरा मो घ्यान 
रखना होगा । 


उक्त उठरण में एक थात घोर भो महत्त्व गो भागई है। यह यह 
कि शुदनिश्वयनय वी प्पेशा घरशुदनिष्ययमय भी ध्ययटाश्नय ही है। 
इससे यह भी जान सेना चारिएरि यह्दि गही यहू रुथन भी मिल जावे 
कि रागादिनाव व्यवहारसय से जोय के हैं, तो भी ध्रारवर्य महीं होना 
चाहिए, बयोडि उन्हें यहा जोव के! प्रशुद्धनिश्वयनय से बहा है। जहाँ 
प्रशुदनिश्वयनेय यो व्यवहार बहा जावेगा, वहाँ इन्हें भी स्यवद्ार में 
जीवकूत कहा जावेगा । 


बात यहाँ तबः दो समाप्त नही होती, बयोकि जब शुद्धनिश्वपमय 
मी प्रपेष्षा से म्रशुदनिश्वपनय व्यवहार हो जाता है; तो शुद्धतिश्ययभय वे 
प्रभेदों में भी ऐसा हो क्यो न हो ? प्र्यात्‌ ऐगा होता ही है। परपशुद्ध- 
निश्चयनय की भ्रपेक्षा साक्षात्‌ शुद्धनिश्वय एवं एयदेशशुदनिश्वपनथ भी 
व्यवहार ही गहे जाते हैं। 


इसप्रकार हम देखते हैं कि निश्ययनंय के भेद-प्रभेदो के! पथग बा, 
“निश्चयनय के भेद तो हो ही नहीं सकते, यह तो एव प्रकार या ही होता 
है' - इस कथन से कोई विरोध नही रहता है; बयोकि यास्‍्तविफ निशप्रयनय 
तो एक ही रहा, शेप को तो विवक्षानुगार वःभी निएयय शोर पःभी ध्ययहार 
कह दिया जाता है। एकमात्र परमभावग्राही-सामान्यप्राही परमशुदध- 
निशचयनय ही ऐसा है कि जो कभी भी व्यवद्दारपने को प्राप्त नहीं 
होता, उसके कोई भेद नहीं होते; प्रत: बास्तविक निएययनय तो 
भ्रभेथ हो रहा। 

भाई ! हमने पहले भी कहा था कि जिनेन्द्र मगवात का नयचत्र 
बड़ा ही जटिल है, उसे सममते में मतिरिवत सावधानी वर्तने की प्रत्मन्त 
भ्रावश्यव ता है 


इससे भी भप्रधिक महत्त्वपूर्ण वात तो यह है कि यद्यपि जिनायम पा 
सम्पूर्ण कथन नयों के प्राधार पर ही होता है, पर सर्वत्र यह उल्लेरा नही 
रहता कि यह किस नेय का कथन है? भ्रतः हमे यह तो झपनी बुद्धि से 
विरेय करता होगा कि यह किस सय का कथन है। धतः जिनायम का 
मर्म जानने के लिए श्रागम के झ्राघार के साथ-साथ जागृत विवेक की 
भ्रावश्यकता भी कदम-कदम पर है [ 


७६ ] [ जिनवरस्य तयवज्म 


उसका उत्तर -स्त्रों भौर पुरुष -इन दोनों के संयोग से उलक्न 
हुए पुत्र बी भाँति, चूने और हल्दी के मिश्रण रे उत्पन्न हुए वर्शोरिगेप 
की भाँति, राग-द्ेध आदि जीव भौर फर्म - इन दोनो के संयोगजतित हूँ। 
सय बी विवश्षा के भ्रनुसार विवद्चित एकदेशशुद्धनिश्वयनय से रागनद्रेप 
मर्म जनित कहलाते हैं भौर भ्रशुदनिश्चतय से जीवजनित महलाते हैं। 
यह अ्रशुद्धतिश्वयनय शुदनिश्नयनय की झपेक्षा से व्यवहार ही है। 

प्रश्न ;> साशात्‌ शुद्धनिश्वमनय से राग-द्रेष विसके हैं-ऐसा हम 
पूछी हैं? 

उत्तर :-साक्षात्‌ शुदनिश्ययनय से स्त्री भौर पुष्य के संयोग 5! 
रहित पुत्र भी भाँति, चूना भौर हल्दी के सपोगरहित रंगविशेष की भौति, 
हतकी (रागदेप जी) उत्पत्ति ही नरी है; सो कंगसे उत्तर दें ?” 

घाषत दोनों उठरणों गे मे एक में सांगारिक शुसा-दु शा राग-देपादि 
प्रौददिर भारों को शुदतिश्ययनय से वर्मजनित बताया गया है भौर 
दुगो में एररेगशुदतिश्ययनय गे । प्रतः ये दोनों कथन परस्पर विरोधी 
बहोग की) है। बरस्खु घोड़ोनगी गहराई में जाकर विचार करें तो इनमें 
को रिशेष महीं है। बाट मात्र इतनी सो है कि परमार्मप्रताश के गधत 
में फ;ुरलिग्यपतव! शाप का प्रयोग उस मूल ध्रषं से हुमा है गि जिसमें 
कोइ लतिफमपसप के सोनो भेद गभित हैं प्र्थात्‌ उन सीनो भेद में से गोई भी 
ह₹ पद दिदित ही सहता है । सचा बुहद्‌दध्यरा प्रह में मूल शुद्धविशषयतय 
बज तहर एयहे प्रभदी की धवेक्षा बात की है। प्रतः वहाँ एक्देशशुदर 
डिबरतद से राग-दंव को करमजलनिस कहा है तथा साक्षात्‌शुद्निश्त तय 
में उरहो उस्चीनि में हो इस्तार बर दिया है। यदिवट्टी यह गधत भी 
दा बाद हि हुदतिस्चयतप से दे (राग) हैं हो नहीं, तो भी घरशते 
बजे बाज हू है, बया हि वड़ँ ये गम सेना कि यहा 'शुदतिश्यपताय' 
शा है प्ररार परस्शुदविच एनय ते प्र में हिया गया है। वे तहीं हैँ 
दस्हए धर्घ मात्र इलताहोडे हिये (रागददेत) वरमशुदतिस्तयतय है 
फिद्ममृ* ध्रातरा में नडीं है । 

दृशपराए को शरएं उन ने हो“ इसहे विए यह बात ध्यात में 
के फेज बारित दि शिउ्सस में हदलिश्वयनय' हे होनों भेद डे धरे में 
श्टटिश्पयलर कद का प्रराग सो हुवा है है, साथ में मात शुदतप हद 
के" द्रव थो पारा घाहर है; ग्र* जऱ विफुप भेद का उच्रेश ज हों वहाँ 
जब धायवाइसार धारते शिर का प्रपाय कर डे की यह तिकवाए बाज 
हटा ६ पर बदत ऋुटलिभ्व रेल प है हिख प्रभेश को बतद! है । 

















निश्चयनय . सेद-प्रभेद ) [७७ 


तथा जहाँ अ्रकेले “निश्चयनय' शब्द का ही प्रयोग हो, तो उसकी 
सीमा में अशुद्धनिश्ववयनय के भी झाजाने से, हमे उसका भी ध्यान 
रखना होगा । 


उक्त उद्धरण में एक वात और भी महत्व की आगई है । वह यह 
कि शुद्धनिश्वयनय को श्रपेक्षा अशुद्धनिश्वयनय भी ध्यवहारनय ही है। 
इससे यह भी जान लेना चाहिए कि यदि कही यह कथन भी मिल जावे 
कि रागादिभाव व्यवहारनय से जोव के हैं, तो भी आश्चर्य नहीं होना 
चाहिए, क्योकि उन्हे यहाँ जीव के अशुद्धनिश्वयनय से कहा है। जहाँ 
अशुद्धनिश्ववनय को व्यवहार कह जावेगा, वहाँ इन्हें भी व्यवहार से 
जीवकृत कहा जावेगा । 


बात यहाँ तक ही समाप्त नहीं होती, क्योकि जब शुद्धनिश्चयनय 
की भ्रपेक्षा से श्रशुद्वनिश्वयनय व्यवहार हो जाता है; तो शुद्धनिश्वयनय के 
प्रभेदो में भो ऐसा ही क्‍यों न हो ? झर्थात्‌ ऐसा होता ही है। परमशुद्ध- 
निश्चयनय की प्रपेक्षा साक्षात्‌ शुद्धनिश्वय एवं एकदेशशुद्धनिश्वयनय भी 
व्यवहार ही कहे जाते हैं। 


इसप्रकार हम देखते हैं कि निश्चयनय के भेद-प्रभेदों के कथन का, 
'निश्चयनय के भेद तो हो ही नही सकते, वह तो एक प्रकार का ही होता 
है” “इस कथन से कोई विरोध नहीं रहता है; क्योकि वास्तविक निश्ययनय 
तो एक ही रहा, शेष को तो विवक्षानुतार कभी निश्चय और कमी व्यवहार 
कह दिया जाता है। एकमात्र परमभावग्राही -सामान्यग्राही परमशुद्ध 
निश्चयनय ही ऐसा है कि जो कभी भी व्यवहारपने को प्राप्त नही 
होता, उसके कोई भेद नही होते; भ्रतः वास्तविक निश्चयनय तो 
अभेद्य हो रहा। 

भाई ! हमने पहले भी कहा था कि जिनेन्द्र भगवान का नयचक्र 
बडा ही जटिल है, उसे समभने में भतिरिकत सावधानी वर्तेने की भत्यन्त 
झावश्यकता है। 

इससे भो प्रधिक महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि यय्यपि जिनायम का 
सम्पूर्ण कथन नयो के झाघार पर ही होता है, पर सर्वत्र यह उल्लेख नहीं 
'रहता कि यह किस नय का कथन है ? झतः हमे यह तो भपनी बुद्धि से 
निर्य करना होगा कि यह किस नय का कथन है। झतः जिनागम का 
मर्म जानने के लिए भ्रागम के भाषार के साथ-साथ जागृत विवेक वी 
झावश्यकता भी कदम-क्टम पर है | 


शक | [. जितशरस्थ सरब५र 


बवईर्रत घनेरन्तयादी दर्जन है घौर उसका यह झतेगाला गये 
की भाषा में ही ढगक्‍त हुपा है। झतः उसे समभने के लिये नयों का स्श्शय 
अजगा घापरर धावरफर है । 

बेड और होगे पनेारा हो है रि निश्नयनयम प्रभेय है, पर उसे भेश् 
का सपा है. घर निशगदलाय के भेद-प्रभे३ बयाये जा रहे हैं, फिर भी उगरी 
ध्ररटशा अपन है । 

धार पहँ विंयंपपतार हे भेद-प्रभेशे की रिधयरसतु के सस्ब्ध मरे 
रत्त्वाश चोर च् कै । 

बन» शामरप फिधामर पाया बरशु को धश, चाहे वह भेता 
है हे? कर हुये हा वियय बेड शरया है, ठिरतु यहाँ प्रध्यारा का प्रररशा 
हद न हुण्ा> धषपटाम हया की चर्चा चण रही है, भरा यहाँ प्रहार] 
ह३ 25९ दल कही धर्वयह क7« पियत का वि बतापा गया है। 
हैक & कर क घन वर धरिए्क कए व के काहए, गढ़ नहीं सगाक रीता 
के धह 7४ कह की यरात घाव पर हो है| प्रष्याटम पे प्राहणा 
है प्र ३8 हा कह प7 06 हक ले था यो प्रधात गरकेही श्री 
#१० कक बे ६९३. धर्वरत #४डद का धर्च की धारागा को जतितां 
हीड है छत « थाल्फ » धषाटत प्रति ७जातता, प्राराक प्राशागा। 
के + २! ३ 407 / ९ छा हम है । 

कै 4 +'। ६११३३ धन मार हाई ही जात लेता मात तही है 
४ २क ५०० रीन ते है) कवड पास मे प्रध्वाटम का पर्व 
ह्०्३क # 34७४: ३ «» 





>का-र (ले शब्लस्य थे ढस्यते -सिस्यास्‍क रातादिससरलविश्ध्यजार 
क+१११क हज्ज +इझ [7 अन्‍य तर वदकस्ट्राल तवे्यारसमित 

६-० जया 4 ढ 4३४१ ह > ६८२३ हर हाति समर 

रेड 2 ४३० किहावाट जाय जा पटाने हा है गग प्रष्धाम 


व्वज ३,०4३ २०० उद्द्म्टा मे उनपर इक्ा कया | दल 
डे ६०७४ ६५६०६ #7 कक दाफार क+ 7778 93: 
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मिशचयनय : भेद अभेद | [ एह 


नही है। इस सत्य वा ग्राहक «- प्रतिपादक निश्चयनय है। इस वात वो 
ध्यान में रसबर ही निश्वयनय के परमशुद्धनय को छोड़कर शेष तीन 
भेद विये गए हैं, जो कि विसी भी प्रकार भनुचित नहीं हैं; बयोकि निशवम- 
डयवहार नयो को परिभाषा में यह स्पप्ट किया हो जा चुका है कि :- 

(१) एक ही द्रब्य के भाव को उस रुप ही वहना निश्चयनय है 
झौर उपचार से उन द्रव्य के माव को प्रन्य द्रव्य के भावस्वरूप कहना 
ब्यवहारनय है। 

(२) जिस द्रब्य वी जो परिणति हो, उसे उसवो ही कहना 
निश्षयनप है घोर उसे ही प्रस्य द्र्प की बहनेवाला व्यवहाग्नय है । 

(३) ष्यवद्ारनय स्वद्रब्य गो, परद्रब्य बो व उनके भावों कोव 
बारए-कार्यादिक थो विसी को विसी में मिलाबर निरूपण करता है । 
तथा निश्चयमय उन्हीं शो यधावत्‌ निशुपणा करता है, विसी को विसी में 
नहीं मिलाता ।१!/ 

प्रपनी पर्यावों से प्रभिश्नता - हन्मपता एवं परपदा्ों से भिन्नवा 
दिखाना हो निशचयनय मे जब्त तीन भेदों बी मुरय पहिचान है। तथा 
परमशुद्धनिश्ष यनय॑ वा शार्य घपनों पर्यायों से भी भिप्नता दिखाना है। 

एगप्रशार ये निश्चयनय मे घारों भेद निजरशुद्धा्मतरव को पर घौर 
पर्याय ते भिन्न प्रशष्द चंबालिंद रपापित बरते है। ये नथ दृष्दि को पर 
भोर पर्याप से हृदाएर विसप्रवार स्वभावमन्युण से जाते हैं - इसरो घर्चा 
इनके: प्रपोगन पर विचार घरते समय धागे बरेंगे । 

प्रय यह विश यनय दे भेदों बे रवरूप एव उनकी विदयवस्यु पर 
पृपा-पुदग्‌ वियार बरते है :- 

(॥) प्रमशुदनिश्मय्तय में विंगाली शुद्धपरमप्रारिशिमिव सामास्य 
भाद वा प्रारप होता है। इसबे उशहर्/रूप बुए शार्रौय बंधन इस 
प्रदार है :- 

(९) “गुडतिश्डपेश.. सहशकानारिपश्मरबभावधुएावासाधार- 
झुग/इाश्रापएशड़शोदः १६ 

डुदनिश्षदनय मे सहरशाजादि परणमडभादघुरुणुणरों बग धाघार 
होने मे बाप्गशुद शेर है ।" 

5 (शरद बददइु, दुष्ट ६६०४६ 
६ विरशकाए, र€नरा € बी धरहुफ टैवा 





० हु [ जितवरस्य तयवहम 


(२)"श्रात्मा हि शुद्धनिश्चयेन सत्ताचतन्यवोषादिशुद्धप्राएंजीवंति।* 


शुद्धनिश्वयनय से जीव सत्ता, चैतन्य व ज्ञानादि शुद्धप्राणों से 
जीता है ।” 


(ख) निर्पाधिक गुश-गुणी को अभेदरूप विपय करनेवाला गज 
निश्चयनय या साक्षात्शुद्धनिश्वयनय है । जैसे-जीव को शुद्ध केवलशानादि- 
रूप कहना ।१ यह नय आत्मा को क्षायिकमा्ों से श्रमेद बताता है तपा 
उन्ही का कर्त्ता-मौकता भी कहता है। इस विषय को स्पष्ट करनेवाले 
अनेक कथन उपलब्ध होते हैं। जसे :- 

(१) “शुद्धनिश्चयेन केवलज्ञाना दिशुद्धमायाः स्वमावा भष्यस्ते ।* 


शुद्धनिश्वयनय से केवलज्ञानादि शुद्धभाव जीव के स्वभाव वहें 
जाते हैं ।" 


(२) “शुद्धनिश्वपनयेन  निरुपाधिस्फटिकवद समस्तरागादि- 
विकल्पोपाधिरहितम्‌ ।४ 


शुद्धनिश्वयनय से निरुषाधि स्फटिकमरि के समान झात्मा समस्त 
रागादि विकल्प की उपाधि से रहित है ।” 


(३) “शुद्धनिश्चयनमात्पुनः शुद्धमसण्ड केवलशानदर्शनद्वयं जीव* 
सक्षणमिति।९ 


शुद्धनिश्वयनय से शुद्ध, प्रखंड केवलन्नान भौर केवलदर्शन ये दोनों 
जीव के लक्षण हैं ।” 


(ग) एक्देशशुद्धता से तस्मय द्रव्यसामान्य को पूर्णंशुद्ध देखना 
एकदेशशुद्धनिश्वयनय है । जैसे :- 

(१) “तसह्मिन्‌ ध्याने स्थितानां यद्धोतरागपरमानन्दसुख प्रतिमाति/ 
तदेव तिश्चयमोक्षमागंस्वरुपम्‌ ०“-““सदेव शुद्धात्मस्वरुपं, सदेव परमात्म- 
स्वरुप तदेवंकदेशब्यक्तिरुपविक्षितकदेशशुद्धनिश्वयनवेन. स्वशुद्धारस- 
संवित्तिसप्ुरपन्न मुखामृतनलसरोवरे राणदिमलरहितस्वेन परमहूंसस्वदपम्‌] 
3 


"चाह्तिहाय, गाया २१ बी जयसेतादायहत तात्पपवृत्ति टीरा 
बे 


“तत्र विदपराधिकरणुणगुब्यभेदविषयद: शुद्धतिश्ययों यथा -कैवलज्ञानादयों जीव 
हल! - घानापपदति, घन्तिम पृष्ठ 

पैचाल्विद्याय, गाषा ६१ हो जयतेनादायं हठ तात्ययेंदूतति टीका 

प्रवचतसाए, तातयेंवृत्ति टीड़ा के परिशिष्ट 

बृदृरृदष्यणप्रहू, गाषा ६ को टीडा 


लिश्दयनय : भेद-प्रमेद ] [ ५१ 


इदमेकदेशध्यक्तिरुप शुद्धनपब्यारयानमत्र परसात्म्यान मावनानाममालायाँ 
मयासंम्य सर्वत्र पोजनोपमिति ।१ 

उस परमध्यान में स्थित जीव को जिस वीतराग परमानन्दरूप सु 
का प्रतिभास होता है, वही निश्चय मोक्षमार्ग स्वरूप है ।““““““बही 
शुद्वात्मस्वरूप है, वही परमात्मस्वरूप है, वही एकदेशप्रगटतारूप विवक्षित 
एकदेशशुद्धनिश्वयनय से स्वशुद्धात्म के सवेदन से उत्पन्न मुलामृतरूपो जल 
के सरोवर मे रागादिमल रहित होने के कारण यरमदहस स्वरूप है। इस 
एकदेशब्यवितरूप शुद्धनय के व्यास्यान को परमात्मध्यान भावना की 
नाममाला में जहा यह कथन है, वहाँ परमात्मध्यान भावना के परब्रह्म 
स्वरूप, परमविष्णुस्वरूप, परमशिवस्वरूप, परमवुद्धस्वरूप, परमजिन- 
स्वरूप"।४४““आ्रादि भ्रनेक नाम गिनाएं गए हैं। उन्हें परमात्मतत्त्व के 
ज्ञानियों द्वारा जानना चाहिए ।” 
(घ) सोपाधिक गरुण-गुणों में प्रभेद दर्शानेवाला पशुद्धनिश्वयनय 
है, जैसे - मतिज्ञानादि को जीव कहना ।* राम-द्वेपादि विकारीभावों को 
जीव कहनेवाले कथन भी इसो नय को सीमा में भाते हैं। पह नये 
आ्ौदयिक भौर क्षायोपशयिक भावों को जीव के साथ प्रभेद बताता है, 
उनके साथ कर्ता-कर्म भादि भी बताता है। इसके स्वरूप को स्पष्ट करते 
हुए बृहदूद्व्यसंग्रह, गाथा ८ की टीका मे लिखा है :- 

/प्रशुदनिरचयस्यार्थ: कब्यते - कर्मोपा धिसमुत्पन्नत्दादशुद्ध, तत्काले 
900%%020000 205 निशचयः, . इत्युमयमेलापकेनाशुद्धनिश्ययो 
भष्यते 

अशुद्धनिश्चय का भ्रर्थ कहा जाता है-कर्मोपाधि से उत्पन्न हुआ 
होने से 'प्रशुझ' कहलाता है श्रोर उससमय तपे हुए लोहखण्ड के गोले के 
समान तन्मय होने से निश्चय! कहलाता है) इसप्रकार प्रशुद्ध और निएचय 
इन दोनों का मिलाप करके अशुदनिश्चय कहा जाता है ।” 

इसके कतिपय उदाहरण इसप्रकार हैं :- 

(१) “ते चेब भावरवा जोवे मूदा लप्नोबसमदोंय। 
ते होंति मावपाणा भसुद्शिच्छुपणयेए रणायब्वा ॥१ 


१ बृहदद्रव्यसंग्रह गाथा ५६ की टीका 


* 'सोपाधिक्ुणगुष्यमेदविपयोज्शुद्धनिश्वयों यघा-मतिज्ञानादयों जीव इति'- भ्रालाप- 
पद्धवि, भ्रन्तिम पृष्ठ 92. 


3 ड्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, गाया ११३ ** तप +. ४ 


४२ ] [ जितवरस्‍्य तयधक्म्‌ 


जीव मे कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाले जितने भाव हैँ, वे 
जोब के भावप्राण होते हैं - ऐसा भ्रशुद्धनिश्वयनय से जानना चाहिए । 

(२) “प्रात्मा हि ग्रशुद्धतिश्वयनयेन सकलमोहरागद्गेघादि भाव- 
कर्म कर्त्ता भोक्ता घ ।१ 

प्रशुद्धनिश्ववनय से यह आझ्ात्मा सम्पूर्ण मोह-राग-द्रेपादिस्ष 
भावकर्मों का कर्त्ता और भोक्‍ता होता है |” 

(३) “तवेबाशद्धनिश्वयवनयेन सोपाधिस्फटिकव्त्‌ समह्तरागादि 
विकल्पीपाधिसहितम्‌ ॥१ 

बह्दी भ्रात्मा अशुद्धनिश्ववनय से सोपाधिक स्फटिक की भाति 
समस्तराग्रादिविकलपों की उपाधि से सहित है।'” 

(४) “प्रशुद्धनिश्वयनपेन क्षापोपशमिकीदयिक मावप्राणेजीविति ।? 

अशुद्धनिश्वयनय से जीव क्षायोपशमिक व श्रौदभिक भाव॑त्राणों 
मे जीता है ।” 

निशचयनय के भेद-प्रभेदों की विषयवस्तु एवं कथनशैली स्पष्ट 
करने के लिए जो कतिपय उदाहरण - शास्त्रीय-उद्धरण यहाँ प्रस्तुत बिये 
गए हैं, उनका बारीकी से भ्रध्ययन करने पर यद्यपि बहुत कुछ स्पष्ट हो 
जाएगा; तथापि पूर्ण स्पष्टता तो जिनाग्रम के गहरे प्रध्यमन, मनन एवं 
चिन्तन से ही सभव है। 

उक्त उद्धरणो में यद्यवि अ्रधिवाश प्रयोगों को समेटने का प्रयास 
किया गया है, तथापि इसप्रकार का दावा किया जाना सभव नहीं है कि 
समीप्रकार येः प्रयोग उपस्थित कर दिये गए हैं। जिनागम में भौर भी 
प्रनेक प्रकार के प्रमोग प्राप्त होना समय है, क्योकि जिनागम प्रगाघ है, 
उसका पार पाना सहज समव नहीं है । 


॥ नियमसार, साधा १८ की टीका 
$ प्रददद्दनसार, तालारपेदलि का परिशिच्ट 
३ वचाश्विदाद, बाद! २३ को जवसेनाबाये हत शाल्यर्पबुत्ति दीडा 


निश्चयनय : कुछ प्रश्नोत्तर 


निश्चयनय के भेद-अ्रभेदो को विस्तृत चर्चा के उपरान्त भी कुछ 
सहज जिज्ञासाएँ शेप रह गई हैं, उन्हे यहाँ प्रश्नोत्तरों के रूप में रुपप्ट कर 
देना समीचीन होगा। 


(१) प्रश्न :- शुद्धतिश्ववनथ एवं एकदेशशुद्धनिश्चयनय में वया 
अन्तर है ? 

उत्तर :- शुद्धतिश्वयनय का विपय पूर्णंशुद्धपर्याय से तन्मय प्रर्थात्‌ 
क्षायिकभाव से तन्‍्मय (पअभेद) द्रव्य होता है और एकदेशशुद्धनिश्वयनय 
का विषय आशिकशुद्धपर्याय से तन्मय शर्थात्‌ क्षयोपशमभाव के शुद्धाश 
में तन्‍्मय (अभेद) द्रव्य होता है । 

यहाँ यह बात ध्यान रखनो होगी कि यहाँ जो 'शुद्धनिश्वयनय 
लिया है, वह मूल “शुद्धनिश्ववनय' न होकर उसके तीन भेदों में जो 
“शुद्धनिश्चयनय या साक्षात्णुद्धनिश्वयनय' आता है, वह है। 


इन दोनो में अन्तर जानने के लिए बृहदूद्व्यसंग्रह गाथा ८ की टीका 
का निम्नलिखित प्रंश अ्रधिक उपयोगी है :- 


"शुभाशुभयोगत्रपव्यापाररहितेन शुद्धबुद्ध कस्वभावेन यंदा परिश- 
मति तदामन्तनानसुखादिशुद्धभावानां छद्यास्थावस्थायां_ भावनास्पेरा 
विविश्वितेकदेशशुद्ध निश्चयेन कर्ता, मुक्तावस्यायां तु शुद्धनयनेति । 

जब जीव शुभ-ग्रशुभरूप तीन योग के व्यापार से रहित, शुद्ध-बुदध- 
एकस्वभावरूप से परिणमन करता है, तब छप्मस्थ अवस्था में भावना- 
रूप से विवक्षित भनन्त-ज्ञान-सुखादिशुद्ध-भावों का एकदेशशुद्धनिश्वयनय 
मे कर्ता है श्रोर मुक्‍त-अवस्था मे प्रतन्तज्ञान-सुखादिभावों का शुद्धनय से 
कर्ता है।! 77 

इस उद्धरण मे ध्यान देने की वात यह है कि भात्मा को प्रनन्तज्ञान- 
सुख झादि पूर्णशुद्भावो का कर्त्ता मुक्त-अवस्था मे तो शुद्धनय से बताया 
है, पर उन्ही पूर्णेशुद्धशवलज्ञानादिभावों का छप्नस्थ भवस्या में एकदेश- 
शुदनिश्चयनय से कर्त्ता दताया है, जबकि वे केवलज्ञानादि उस समय हैँ 


हीनहीो। ् ्ा 


झष ] [ जितवरस्थ तमवकम 


है योगी ! परमार्थ से यह जीव उत्पन्न नही होता है, मरता नही 
है, बंध भौर मोक्ष करता नहीं है - इसप्रकार जिनेन्द्र कहते हैं ।" 

- इस वचन से जीव को बन्ध झौर मोद नही है। 

पूर्वोक्द विवक्षित एकदेशशुद्धनिश्वयनय की प्रागममाषा मैं जया 
कहते हैं ? 

जो स्वशुद्धात्मा के सम्यक्श्द्धान-शान-भाचरणरूप होगा, वह 'मव्य, 
इसप्रकार के 'भव्यत्य' नामक पारिणामिकमाव के साथ संवधित 'ठ्यत्ति 
कही जाती है। [प्र्थात्‌ भव्यत्व पारिणामिकभाव की व्यवतता प्र्थात्‌ 
प्रगटता कही जाती है) श्रौर भ्रध्यात्मभापा में उसे ही द्रव्यशवितरूप शुद्ध" 
पारिणामिकभाव की भावना कहते हैं, भत्य नाम से उसे 'निर्विकल्पसमाधि 
अथवा 'शुद्धोपयोग' भ्रादि कहते हैं । 


(३) प्रशुद्धतिश्वयनय भ्रथम गुणास्थान से वारहवें गुणस्थान तक 
बतेता है। जेसा कि बृह॒दुदव्यसंग्रह की ३४वी गाथा की टीका में कहा हैः“ 

“मिव्यादृष्टघादिक्षी एकपायपर्यन्तमुर्ुपरि. मंदत्वात्तारतम्येन- 
तावदशुद्धनिश्चयों वंते । 


मिथ्यात्व गुरास्थान से लेकर क्षीएकपाय गुरास्थान तक ऊपर-ऊपर 
मदपना होने से तारतम्यता से अशुद्धनिश्वयनय वतंता है ।"” 


(५) भ्रश्न :- साथक के शुद्धोपयोग में तो एकदेशशुद्धनिश्वयतय 
कहा था झोर महाँ वारहवें गुरास्थात तक भ्रशुद्धनिश्ववनय बताया जा रहा 
है । कया शुद्धोपयोग मे भी भ्रशुद्धनिश्वयनय भटित होता है ? 

उत्तर :- हाँ, होता है, क्योकि सापक का शुद्धोपयोग क्षपोपशम- 
भावशूप है। क्षयोपशममाव में एकदेशशुद्धनिश्वयनय एवं प्रशुद्धनिश्वमनम 
ऊपर घटित कर ही भाये हैं, भ्रतः यहाँ विशेष कथन भपेक्षित नहीं है । 

इसीप्रकार का प्रश्न यूहददव्यसग्रह, गाथा ३४ की टीका में भी 
उठाया धया है। वहाँ जो उत्तर दिया गया है उसे उन्ही की भाषा में देलिये 

“झशुद्धनिश्वयमध्ये मिच्यादृष्टयादियुराल्थानेपूपयो गत्रय॑ स्याव्याते, 
तत्राशुद्धनिश्वपें शुद्धोपयो पः कथे घटते ? 

पा इति. चेत्तत्रोत्तर -शुद्रोपयोगे शूद्धयृद्ध करवमादो तिजातमा 
क्तिप्डति, लेन कारन शुद्धध्येयरवाइएद्रावलंबनतवाष्टुद्धाटमस्वूप- 
सापक्रवाब्च शुद्धोपयोगो घटते । 


निश्वयनय : कुछ प्रश्नोत्तर ] [ रह 


सचसंवरशब्दवाच्यः शुद्धोपयोग: संसारक्ा रखभूतमिथ्यात्वरागाद्य- 
शुद्धपर्धायवदशुद्वो न भदति तथेब फलमृतकेवलज्ञानलक्षशशुद्धपर्यायवत्त्‌ 
शुद्वोध्पि न भवति, किन्तु ताम्पामशुद्धशुद्धपर्यायाम्यां विसक्षणं शुद्धात्मानु- 
सूतिझपतिश्चयरत्नत्रयात्मकं सोक्षकारणमेकदेशव्यक्तिरूपमेकदेशसिरा- 
बरण॑ च तृतोयमवस्थान्तरं भण्यते 


शका :- भशुद्धनिश्वयन्य में मिथ्यादृष्टि झ्रादि ग्ृश॒स्थानों मे 
(अशुभ, शुभ ओर शुद्ध ) तोन उपयोगों का व्याख्यान किया; वहाँ 
प्रशुद्धनिश्वयनय में शुद्धोपयोग किसप्रकार घटित होता है ? 

समाधान '- शुद्धोपयोग मे शुद्ध, बुद्ध, एकस्वभावी निजात्मा घ्येय 
होता है। इसकारण शुद्धध्येयवाला होने से, शुद्धभवलबनवाला होने से भ्रौर 
शुद्धात्सस्वरूप का साधक होने से अशुद्धनिश्वयनय में शुद्धोपपोग घटित 
होता है । 

, . संवर' शब्द से चाच्य वह शुद्धोपपोग ससार के कारराभूत मिथ्यात्व 
रागादि भ्रशुद्धपर्याय की भाँति अशुद्ध नही होता, उसीप्रकार उसके फलभूत 
कैवलज्ञानरूप शुद्धपर्याय के समान शुद्ध भी नहीं होता; परन्तु वह शुद्ध 
भौर अ्रशुद्ध दोनों पर्यायों से विलक्षण, शुद्धात्या के श्रनुभवरूप निश्चय- 
उत्लत्रयात्मक, मोक्ष का कारणभूत, एकदेशप्रगट, एकदेशनिरावरण - ऐसी 
तृतीय झवस्थारूप फहलाता है!” 

(&) प्रश्न :- 'निश्चयनय प्रभे्व है, फिर भी प्रयोजनवश उसके 
भेद-अभेद किये गये हैं।' - इस संदर्भ में प्रश्न यह है कि वह कौनसा प्रयोजन 
था कि जिसके लिए अभेद्य निश्चयनय के भेद करने पड़े ? झाशय यह है 
कि निश्चयनय के उक्त भेद-प्रभेदों से किस प्रयोजन की सिद्धि होती है ? 

उत्तर :- जगत के सपूर्णा जीव अनंत झआनद के कद शोर ज्ञान के 
घनपिण्ड होने पर भी अपने-अपने शानानंदस्वभावी स्वरूप से भनभिन्न 
रहने के कारण पर भ्रौर पर्याय में एंकत्ववुद्धि धारणाकर जन्म-मरण 
क्कै अनंत-दुख उठा रहे हैं। पर और पर्याय से पृथक्‌ भपने शात्मा के ज्ञान, 
अरद्धान भौर प्रनचरुण के झभाव के कारण ही स्‍झनत संसार बन रहा है। 
इसका प्रभाव निजशुद्धात्मस्वरूप के परिज्नान बिना संभव नहीं है। पर 
भौर पर्याय से भिन्न निजशुद्धात्मस्वरूप के परिज्ञान के लिए हो निश्चयनय 
के ये भेद-प्रभेद किये हैं । 

सर्वश्रथम परद्रब्य भर उतकी पर्यायों से मिन्नता एवं झपने गुण- 
पर्मायों से सर्मभिृता बताना भभीष्ट था; क्योकि प्रत्पेक द्रब्य की इकाई 


धन] [ जिदरह॒य हपत"प्‌ 


स्थापित जिये बिता - स्पष्ट शिये गिया ससतु की सगगचता, विमि्नता 
एय स्वायत्तता स्पष्ट नहीं होती । प्रशौष द्रश्य घपमी प्रच्शाई-गुराईवा 
उत्तरदायी स्पय है, प्रपना भसा-बुरा मरने मे स्व सम है पौर उसके 
लिए पूर्णा स्वतप है - यह स्पध्ट गरता ही घशुदनिश्ययनय जा प्रयोजन 
है। भपने इस प्रयोजन वी सिद्धि के लिए यह रागदद्रेष, सुसन्दुग जैसी 
भप्िय अवस्थायों शो भी प्रपतो स्थीषार गरता ही, उसके वर्चृरा भौर 
भोवतृत्व को भी स्वीकार गरताहै; उसों गर्मेशत या परगत महुकर 
उनयग उत्तरदायित्य दूगरों पर नहीं थोपता । 
प्रत्येक जीव को यह रामभागा हो इस नय ये प्रयोजन है कि यथपि 
परपदापं भौर उसके भावों मा वर्चा-भोक्ता या उत्तरदायी मह पात्मा 
नही है, तथापि रागादि वियारीभावरूप प्रपराध स्वय थी भूलसे स्वय 
में स्वय हुए हैं, प्रत' उनका पर्त्ता-भोत्रा या उत्तरदायी यह प्रात्मा 
स्वय है । 
जब यह भारमा परद्व्यों से भिन्न भौर भपने गुण-पर्यायो से प्रभिप्त- 
भपने वो जानने लगा, तव इसे क्रमशः पर्यायों रे भी भिन्न त्रियासी धुव- 
स्वभाव वी प्रौर ले जाने के लक्ष्य से एकदेशशुद्धनिश्ययनय रो मह बहां 
कि णो पर्याय पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुई, जिराकी उत्पत्ति में कर्मादिव 
परपदार्थ निमित्त हुए, जो पर्याय दुसस्वरूप है; उसे तू भपनी गयो 
मानता है? तेरा भात्मा तो शान भौर पानद पर्याय को उत्पन्न बरै० 
ऐसा है। जो पर्याय स्व को विषय बनाये, स्व में सीन हो; वही प्पनी हो 
सवती है। ज्ञानी तो उसी का कर्त्ता-मोक्ता हो सकता है | रागादि विकारी 
पर्यायों को भ्रपना पहना तो स्वयं को बिकारी बनाना है, ध्ज्ञानी बनाना 
है; क्योकि विकार का कर्त्ता-भोक्ता विकारोही हो सकता है। में तो 
प्रज्ञानमय भाव हैं, इनका कर्त्ता-भोक्ता स्वामी तो प्रज्ञानी ही हो सता 
है। भले हो ये अपने मे पैदा हुए हों, पर ये भपने नही हो रावते - इसप्रकार 
विकार से हटाने के लिए निर्मलपर्याय से भ्रभेद स्थापित किया । 
निर्मेलपर्याम से भी भभेद स्थापित करना मूल प्रयोजन नही है, मूल 
प्रयोजन तो त्रिकाली द्रव्यस्वभाव तक ले जाना है, उसमे ही भहंबुद्धि 
स्थापित करना है; पर भाई ! एक साथ यह राव कंसे हो सकता है १ 
भ्रतः धोरे-घोरे बात फ्ही जाती है। 'तू तो मिर्मेलपर्याय वा धनी है, कर्त्ता 
है, भोवता है; विकारी पर्याय का नही! - यह एकदेशशुद्धनिश्वमनय गी 
न एक पड़ाव है, गस्तव्य नहीं | यह भात्मा एकबार राग को तो अपना 
मानता छोड़े, फिर निमंल्रपर्याय से भो झागे ले जायेंगे। राग तो निर्षेष» 
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करने योग्य है न? यदि राय निषेध करने योग्य है, तो वह अपना कैसे 
हो सकता है ? जो निपेध्य है, वह मैं नही हो सकता, मैं तो प्रतिषाद हूँ । 
राग निेध्य है, प्रतः व्यवहार है। निर्मेलपर्याय करने योग्य है, प्राप्त 
करने योग्य है, इसलिए निश्चय है। निर्मेलपर्यायहप निश्चय विकाररूप 
व्यवहार का निषेघ करता हुआ, उसका पभभाव फरता हु उदय को प्राप्त 
होता है। 

इसप्रकार एक्देशशुद्धनिश्वयनय का प्रयोजन तिर्मेल्रपर्याय से 
तिकाली घरुद की एकता स्थापित कर, विकारी पर्याय से पृथक्ता स्थापित 
करना है। 

विकारीपर्याय से पृथक्ता स्थापित हो जाने पर भव कहते हैं कि एक- 
देशशुद्धनिश्वयनय ने विकारी पर्याय से पृषक्ता बताने के लिए जिस 
निर्मेलपर्याय के साथ अभेद स्थापित विया था, वह भी भपूर्ण होने से' 
आत्मा के स्वभाव की सीमा में कंसे श्रा सकती है ? प्रात्मा का स्वभाव 
तो परिषूरं है, उसके भाश्रय से तो पर्याय मे भो पूर्ोत्ता ही प्रगट होना 
चाहिएं। यदि परिपूर्ण स्वभाव का परिपूर्ण स्‍भ्राश्य हो तो फिर भपुर् 
पर्याय क्यों प्रगटे ? पर्याय की यह अपूर्णाता परिपूर्ण स्वभाव के प्रनुरूप 
नही है, भ्रनुवूल भी नही है । अतः इसे भी उसमे कैसे मिलाया जा सकता 
है, कँसे मिलाये रखा जा सकता है ? एकदेशशुद्धनिश्वयतयरूप साधकदशा 
तो प्रस्थान है, पहुँचना नही; पथ है, गत्तव्य नहीं; साधन है, साध्य नही । 
तथा मैं तो परिपूर्ण केवलज्ञानस्वभावी हूँ, मैं तो अनत झतीन्द्रिय-आनंद का 
कर्ता-मीक्ता हूँ, मैं तो अवतचतुष्टयलक्ष्मी का स्वामी हूँ। आखिर इस 
क्षयोपशमभाव से मुझे क्या लेना-देना ? और इसका भरोसा भी क्या ? श्राज 
का क्षयोपशमसम्यग्दुध्टि कल मिव्यादृष्टि बन सकता है। पश्राज का भ्रच्छा- 
भला विद्वान कल स्मृति-भग होने से अल्पक्ष रह सकता है। श्राज का 
क्षयोपशमसयमी कल्न असंयमी हो सकता है ! 

निर्मेल हुई तो कया, इस अ्पूर्ण एवं क्षएघ्यंशी पर्याय से मुझे क्या रै 
यह तो आनो-जानी है । मेरे जैसे स्थायीतत्त्व का एकत्व, स्वामित्व, कत्तुत्व 
एवं भोवत्त्व तो क्षायिक्भावरूप चिरस्थायी अनन्तचतुप्टयादि से ही हो 
सकता है। 

इसप्रकार जब निर्मेलपर्याय से भी पृथक्ता स्थापित कर पूर्णंशुद्ध 
क्षायिकरर्याय से युक्त ब्रव्यग्राही शुद्धनिश्वयनय प्रगट होता है, तब 


2 पक निषिद्ध हो जाती है; निषिद्ध हो जाने से व्यवहार हो 
जातो है। ३. 


ह२] [ जमितवरस्य गेयधक्स 


इसप्रकार अपने प्रयोजन को सिद्धि करता हुआ एकदेशशुद्धनिश्वय- 
नय भी निविद्ध होकर व्यवहारपने को प्राप्त हो जाता है; और साक्षार्ट॒द- 
निश्चयनय प्रगठ होता है । म 

यद्यपि क्षामिकभाव स्थायी है, ग्रतन्‍्त है ; तथावि झ्रतादि का तो नहीं॥ 
में तो प्रनादि-प्रनन्त तस्व हैं। इस क्षायिकपर्याय से भी क्या महिमा है मेरी? 
मैं तो ऐसा महिमावन्त पदार्थ हूँ कि जिसमें केवलज्ञान जैसो प्रनन्तपर्माय 
निकल जावे तो भी मुझमें कोई सूट (कमी) श्रानेवाली नहीं । मैं तो प्रशूद 
ब्रदूट पदार्थ हूँ । कैवलज्ञानादि क्षायिवस्माव भी सम्तति की अ्रपेक्षा भले 
ही प्रनतकाल तक रहनेवाले हो, पर वस्तुत* तो पर्याय होने से एकसमय 
मात्र के ही हैं। मैं क्षायकमाव जितना तो नहीं, ये तो मुझे उदनेबाल्ी 
तरंग मात्र हैं। सागर तरंगमात्र तो नहीं हो सकता यद्यपि तरगें सागर 
में ही उठती हैं, तथापि तरंगों को सागर नही कहा जा सता ! सागर वी 
गरभीरता, सागर की विशालता-इन लहरो में वहाँ ? सागर सागर है 
और लहरें लहरें । सागर लहरें नही, भौर लहरें सागर नहीं । खरा सत्य 
तो यही है, परमार्थ तो यही है- इसप्रकार परमभावय्राहीशुदधनिश्चयतप 
शुद्धनिश्वयनय या साक्षात्‌शुद्धनिश्वयनय का भी निषेघ करता हुआ उ्दित 
होता है भ्रौर साक्षात्णुद्धनिश्वयनय भी व्यवहार बनकर रद जाता है 

इसप्रकार निश्चयनय के ये भेद-प्रमेद परमशुद्धनिश्चनय के विपय- 
भूत प्रिकाली ध्रुवतत्त्व तक ले जाते हैं। सभीग्रकार के निशलयगरो बा 
धास्तविक प्रयोजन तो यही है। इसी घ्येम के पूरव भोर भी भ्रनेक प्रये 
होने हैं, हो सकते हैं; पर मूल प्रयोजन यही है। 

“न तथा' शब्द से सबब नियेध करतेवाला परमशुद्धनिशचयनय 
बभी भी उिसी भी मय द्वारा निषिद्ध नहीं होता, भ्रतः वह कभी भी 
ब्यवष्टारपने गो ध्राष्त नही होता, विन्तु वह सबका निपेष करके हवय 
नियु त्त ही जाता है प्रौर निविवल्थव भात्मानुभूति का उदय होता है। 
वारतद में मह झात्मानुमूति वी प्राप्ति ही इस संपूर्ण प्रकिया वा परे है। 

(१०) प्रश्त :> यदि निश्वयनय के इन भ्रेदों गो स्वीकार ते 
बरतो ? 

उत्तर ;- निश्चयनय मे इन भेद-प्रभेदों को यदि भाष क्पचित्‌ 
प्रस्योकार वरना चाहते हो तो वोर्ट ग्रापत्ति नहीं, हमे भी इप्ट है । 

न. कर्चंचित्‌ निषेष तो हम भी बरते हो झाए हैं, गयोवि वृर्द के तिपेध 
बना धागे वा नये बनता हो नहीं है। पर यदि झाप उततका मसर्बया निषेध 
५ « . चाहते हैं तो प्रतेक प्रपतियाँ खड़ी हो जावेंगी । 


निएचयनय : कुछ प्श्नोत्तर ] [ €३ 


अशुद्धनिश्चयनय के सर्वेथा निषेध से ध्ात्मा मे रामादिभाव रहेंगे 
ही भही | ऐमा होने पर झाद्व, वध, पुण्य भ्ौर पापतत्त्व का अभाव हो 
जाने से संसार का ही प्रभाव हो जावेगा । ससार का प्रभाव होने से मोक्ष 
का भी प्रभाव हो जायेगा, क्योकि मोक्ष संसारपूर्वक ही तो होता है । 


दूसरे रागादिभाव भी आत्मा से वैसे ही भिन्न सिद्ध होंगे, जैसे कि 
अन्य परद्रब्य; जो कि प्रत्यक्ष से विरुद्ध है। मृत्यु के बाद देहादि परपदार्थ 
यहाँ रह जाते हैं, पर राग-द्वेप साथ जाते हैं । 


एकदेशशुद्धनिश्वयनय नहीं मानने से साधकदशा का ही प्रभाव 
मानना होगा । साधकदशा का नाम ही तो मोक्षमार्ग है, भतः मोक्षमार्ग 
ही न रहेगा। मोक्षमार्ग नही होगा तो मोक्ष कहां से होगा ? मोक्ष श्रौर 
मोक्षमार्ग के प्रभाव में संवर, निर्जया और मोक्षतत्व की भी सिद्धि 
नहीं हो सकेगी । 

इसीप्रकार शुद्धनिश्वयनय नही मानने पर क्षायिकभाव के श्रमाव 
होने से मोक्ष और मोक्षमार्ग का प्रभाव सिद्ध होगा, क्योंकि फिर तो एक 
मात्र परमभावग्राही शुद्गय रहेगा और उसकी दृष्टि से तो बध-मोक्ष है 
ही नहीं । 

दूसरी बात यह है कि परमशुद्धनय के विषयकूत् त्रिकाली शुद्धात्मा 
के स्वरूप का निश्चय भो शुद्धनय के विपयभूत ध्लायिकभावरूप प्रवट 
पर्यायों के प्राधार पर होता है। 'सिद्ध समान सदा पद मेरो' में आत्मा के 
श्रिकाली स्वभाव को सिद्धपर्याय के समान परिपूर्ण ही तो बताया गया है। 
अतः यदि क्षायिकभाव को विषय बनानेवाले शुद्धनय को स्वीकार न करेंगे, 
तो फिर परमशुद्धनय के विषयभूत त्रिकाली द्रव्य का निणंय कंसे होगा ? 


अ्रतः यदि सर्व लोप की इस महान झ्ापत्ति से बचना चाहते हो तो 
ऐसे एकान्त का हठ मत करो 

(११) भ्रश्न ः- यदि ऐसी बात है तो झाप कथचित्‌ भी निषेध 
क्‍यों करते हो ? 

उत्तर :- यदि कथचित्‌ भो निषेध न करें तो भ्रनादि का छिपा 
हुआ जिकाली परमतत््व छिपा ही रहेगा। वह हमारी दृष्टि का विषय 
नहीं बने पायेगा ! जब वह दृष्टि का वियय नहीं बनेया तो मोक्षमा्ग का 


प्रारंभ ही न होगा और जब मोक्षमार्म का आरभ नहीं होगा दो मोक्ष 
कंसे होगा ? 


६४] [ शितवररणय नपधपर्‌ 


इसप्रशार हम देराते हैं रि कर्धसित्‌ भी निधेध नहीं बरसे से वे ही 
ग्रापत्तियाँ सडी हो जाती हैं, जो सवंधा निषेध करने से होती थी ! 


(११) प्रश्न :-वंथनित्‌ भी निषेध ने करने से प्रिकासीतत्त दृष्टि 
का विषय क्यो नहीं वन पावेगा भौर गर्वथा निषेय से होनेयाली भ्रापतियाँ 
बसे साड़ी हो जावेगी ? 


उत्तर :- भाई ! यह बात तो नौवें प्रश्न के उत्तर में व्रिस्तार से 
स्पष्ट की जा चुको है कि एकदेशशुद्धतिश्ययनय प्रशुद्धनिश्ययनय वा ता 
शुद्धनिश्वयनय एकदेशशुद्धनिश्वयनय का निषेध करता हुप्रा उदित होता 
हैं। इसीप्रकार परमशुद्धनिश्वयनय भी शुद्धनिश्वयनय था प्रभाव वस्ता 
हुआ उदय मी प्राप्त होता है भौर प्रन्त मे स्वथ निभृत हो जाता है, तब 
आत्मसाक्षात्कार हीता है, प्रार्मानुभूति प्रगठ होती है । 

अत. यदि हम उन्हे कथचित्‌ भी निपेष्य स्वीकार न बरें तो फिर 
प्रात्मानुभूति कंसे प्रगट होगी ? श्रारमानुभूति प्रगट होने की प्रत्रिया तो 
उत्तरोत्तर निषेध की प्रक्रिया ही है। 


दृष्टि का विषय श्रिकालीशुद्धात्मतत्तव तो प्रात्मानुभूति में ही प्रगट 
होता है। श्रतः जब उत्तरोत्तर निषेध की प्रक्रिया से प्रगट होनेवाली 
०४४ ही नहीं होगी तो फिर वह त्रिकालीपरमतत्त्व तो छिपा 
॥। 


तथा जब प्रात्मानुभूति ही प्रगट नही होगी तो मोक्षमार्ग भी नही 
बनेगा, क्योकि सोक्षमार्ग का प्रारंभ तो भ्रात्मानुभूति की दशा में ही होता 
है। जब मोद्षामार्ग ही नहीं बनेगा तो मौक्ष कहाँ से होगा ? 

इसप्रकार यह निश्चित है कि कथंचित्‌ भी निषेध नही फरने से वे 
सभी झ्रापत्तियाँ सडी हो जावेंगी, जो सर्वंया निपेध बरने से होती थी ! 

निश्चयनय के उबत भेद न तो सर्वथा निषेध्य हैं भौर न मर्वेधा 
प्रनिषेध्य । प्रत्येक तय अपने-अपने प्रयोजन की सिद्धि करमेवाला होने से 
स्वस्थान में निषेध करने योग्य नही है। प्रयोजन की सिद्धि हो जाने पर 
उसकी उपयोगिता समाप्त हो जातो है, भत: उसका निषेध करना झनिवार्य 
हो जाता है। यदि उसका निषेध न बरे तो उत्तरोत्तर विकास की प्रक्रिया 
प्रवरद्ध हो जाती है। श्रतः तत्मबंधी प्रयोजन की सिद्धि हो जाने पर, प्रागे 
बढ़ने के विए - भागे के प्रयोजन को सिद्धि के लिए पूर्वकंथित नम का 
निषेध एवं प्रागे के नय वा प्रतिपादन इष्ट हो जाता है । 


लिश्चयनय ; बुद्ध श्तोत्तर ] [ च्ष 


इसप्रवार ग्यादाद हो शरण है, भ्रन्य शोई रास्ता नहीं हैं; प्रधिव 
विवस्पों से कोई घाम नहीं होगा । वरतु बढो श्द्भुन है, इसलिए उसकी 
थात भी धदुभुत है। ध्तः विवल्पो का शमन बरके निविबल्य होने मे 
ही सार है। वस्तु सिविवल्प है, भरत: उसकी प्राप्ति भी निविवस्पदर्शा से 
ही होती है । 

ग्दि धाष निश्मयनय के भेद-प्रभेदी के सम्बन्ध मे उक्त रघादाद को 
शरण मे सेंगे तो मात सहवी पी भी सिद्धि सम्मद मे होगो । 

(१३) प्रश्द +- निश्ययनय मे भेद-प्रनेदों बे मम्बन्ध में उक्त 
शयाद्ाद वो श्वोगार न करने पर सप्ततरुश दी सिद्धि में गया बाधा 
प्रावेगी ?ै रपा मात तर्टदों के निर्धा रस में निश्वयनय हे उक्त भेद-प्रभेदो 
बा) बोई हाप है ? यदि हाँ, तो बया घोर दंगे ? दृपया रप्प्ट बरें। 

उत्तर ३- प्रररे१ द्ृब्य परद्स्शें एवं उनके गुरालर्पायीं से भिप्न 
हथा घपने गुशन्ययों से ध्रमिप्र है माभास्यत यह बंधन निश्ययनय 
था है। दिसो दृस्य को, प्रन्यट्वब्प घोर उनते भावों से प्रसिश्न बहना या 
पायए्रप्प थे: भादो बा दर्णा-टर्ता बहूना स्ययहारनय का दचन है | 

निएपयशथन भूतार्थ है ह्लौर ब्यवाधरबधन प्रषोश्यवश रिया 
गंगा उपितेष धन है। ब्यवशारद्रघन प्रयोगगपुस्तः हो भुवाएं है, दरतुत 
तो बह प्रभूवार्थ हो है। दसप्रशार दो द्पयों बे बोष प्ररस्शामाश बो 
मोटी दोशार है, शोई विशी बा शर्ता-र्ता-पर्सा महीं है। सभी ट्रस्थ 
धपमों -मपनो धष्दो-इुसे परिशति के उ्तरदायों श्श्य है । 

पद ट्रश्पों से सग्यग्प मे यह सहासहद जिबासल प्रयादित है, :्रप्पों 
की धजरत रेश्त जगा भा उद्पोएश है । 

समयगार, दादा ३ हो टोशा मे धाषाए प्रयूगषंद ने हग धहागरर 
की पोराद एसशशार की है :- 

*फमरशारेशाब शायाम्पेश रुव एरशादो्गमपीयने॥ रपदद 
एशो भावेश श्दएरएपर्य बात सरच्दरोति जिश्शरे: / शत: शरजाददि एर्माइमो- 
इाशदात्तपृश्धर्भो शड प्रराद नि लोहे पे घाइंतः देखनोंट्रदर्थाति हाई एए 
कदइकोयटघ्पोवियेध्या बसपा इध पे च हद भ्डिजो रदरप्र॒प्दभ्शो/द ८ 
शत्ताएद विःद्येश पबरद्ाश्एभत, दरसष्टदेस्दाएर-धरपर दिश्ष्टारंत 
ध्वतिएबाए दुपबोए) दश रदिप्टव:. कायाहरदिप्याविदटबार दर 


हरशरेइ दिश्यपुशट हो ्टपर्ेशाइजिश्चशतशम्टेनंड शोध्टंथत्टरे, 
अऋषा:ाकरे १६ हक शक राटटिशोदाररर: 


६६ ] [ जितररए गरबपम 


बहाँ समय शब्द मे शामारपतपा सभी पदार्ध गहे जाते हैं, करपो़ि 
ब्युटात्ति के प्रनुगार 'गमगते' प्रधाव्‌ एकीमाज से (एक्टर ) पपने गुण- 
पर्यायों को प्राप्त होप र जो घरिशमन मरता है, सो समय है। इंसीनिए 
धर्म-प्रधर्म-प्रावाशनास-पुशशसत-जी वहव्यस्वर्प सोर में सर्येच जोडुय 
जितने पदाप॑ हैं, ये गमी निश्षय से (यास्तय मे) एनटयनिश्वग थी प्राप्त 
हीने से हो गुल्दरता को पाते हैं, गयोकि घर्य प्रकार रो उनमे रायंसक रादि 
दोप भरा जायगे। ये रब पदार्ष प्रपने द्वव्ग मे भ्तमंग्त रहते 2025 
प्रमन्‍्तधर्मों के घन्र पो (समूह को) चुम्बन करते हैं- रे 7रते हैं, 
तथापि वे परस्पर एक दूगरे को स्पर्श नहीं करते | भरयसा नितट एय्क्ेत्रो- 
वगाहरुप रो तिप्ठ रहे हैं, तथापि ये गदागाल प्रपने स्वष्प सै ब्युत नहीं 
होते। पररुष परिशमन न करने गे भ्रगन्त-्यत्तिता गध्ट नहीं होती, 
इसलिए वे टकोत्कोर् गो भाँति (शाश्यत) स्थित रहते हैं भौर ममर्त 
विरुद्ध पायें तथा भविरद्ध बाय दोनों गो हेतुता से ये सदा विश्व का 
उपकार करते है - टिकाये रखते है।'” 





भ्रागम के इस महारात्य की ठोरा दीवार को भाधार बताकर 
परमागम प्र्धात्‌ प्रध्यात्म, भात्मा की भनुभूति है सक्षण जिसका ऐसे 
मीक्षमार्ग की प्राप्ति के प्रयोजन से निश्चयनय को उक्त परिधि कों भी 
भेदकर द्रव्यस्थभाव की सीमा से पर्याय को पृथक्‌ कर, गुणभेद से भी 
भिन्न भ्रभेद प्रखण्ड त्रिकाली श्रात्मतत्व को जीव कहता है; बयोर्कि 
वही दृष्टि का विषय है, वही ध्यान का ध्येय है प्रौर वही परमशुद- 
निश्चयनथ वा विषय है। 


यद्यपि प्रशुदनिश्वयनय से राग्रादिभाव ग्रात्मा की ही विंकारी 
पर्यायें है, तथापि शुद्धनिश्वयनय उन्हे स्वीकार नहीं कश्ता। उन्हें 
पुदृगलकर्म के उदय से उत्पन्न हुए होने के कारण निभित्त वो भ्रपेक्षा से 
पुदेगल तक बह दिया जाता है । ब्िन्‍्तु एक तो वे पुदूगल मे होते देसे नहीं 
जाते है, दूसरे यदि उन्हें पुदूगल का माना जाएगा तो एक द्रव्य दूसरे दव्य 
को छूता नहीं; एक द्रव्य दुसरे भावो का कर्त्ता-हर्त्ता नही - इस महारिदान्त 
का लोप होने का प्रसज्ध॒ उपस्थित होगा । भतः न उन्हे जीवतत्व में ही 
सम्मितित माना जा सकता है भौर न पुद्गलरूप भजोवतत्त्व में ही। यही 
कारण है कि उन्हे भ्रासवादितत्त्व के रूप में दोनो से पृथक्‌ ही रखा गया 
है। इसप्रकार जिनवाणी मे रागादिभाव भाव, वन्ध, पुष्य व पापरूप 
स्वततन्नतत्त्व के रूप मे उल्लिखित हुए हैं । 


निश्चयनय : कुछ प्रश्नोत्तर ] [ ६७ 


इसीप्रकार भपूरणंशुद्रपर्यायें वर व मिर्जरा तथा पूर्णशुद्धपर्माय 
मोक्षतस्वरूप स्वतन्त्रतत्त्व के रूप में उल्लिसित हुए हैं, क्योंकि पर्यायें होने 
से इन्हें भो दृष्टि के विषय में शामिल नही किया जा सकता है। 

द्रब्पालवादि झौर द्रश्यसंवरादि के सम्बन्ध में भी इसीप्रकार जानना 
चाहिए, क्योकि यद्यपि वे वस्तुतः तो पुदूगल पी हो पर्यायें हैं, तथापि उनमे 
जीव के रागादि विभाव प्नौर वीतरागादि स्वभावभाव निमित्त होते हैं । 

इसप्रकार भावास्रवादि व भावसंवरादिरूप जीव की पर्यायों एव 
द्रब्याश्नवादि व द्रव्यसवरादिरुप झ्जीव की पर्यायों बो सम्मिलित कर 
पर्यायरूप भ्ासवादि व संवरादि तत्त्वों को पृथक: रखना ही उचित है; 
क्योकि न तो उन्हे परमशुद्वनिश्वयनय के विषयभूत जीवद्रव्य में ही 
शामिल किया जा सकता है प्रौर न उन्हें सबंधा पुदूगल ही माना जा 
सकता है। परस्परोपाधि से हुए होने से उन्हें भौपाधिकमाव भी कहां 
जाता है । 

परजीवो, पुद्गलादि-भजीवो तथा भास्रवादि-पर्यायतत्वों से भी 
भिन्न निजशुद्धात्मतत्त्व ही वास्तविक निएचय प्रर्थात्‌ परमशुद्धनिश्वयमय 
का विषय है। 

नवतस्तवो में छूपी हुई, परन्तु नवतर्वों से पृथक्‌ भ्रात्मज्योति ही 
शुद्धात्मतत्त्व है* । इस शुद्धात्मतत्त्व को दृष्टि, ज्ञान भोर ध्यान का विषय 
बनाना ही सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र है, मोक्षमाग है। इस प्रयोजन की 
सिद्धि के लिए ही प्रध्यात्मरूप परमागम निश्चयनय के उक्त भेद-प्रभेद 
करता है श्ौर फिर उन भेद-अभेदों में एक परमशुद्धनिश्वयनय को ही 
परमाथ - निश्चय स्वीकार कर निश्चयनय के भनन्‍्य भेदों को व्यवहार 
कहकर प्रमृतार्थ कह देता है भर्थात्‌ उनका निषेध कर देता है | 

ग्रात्मा के झनुमवरूप प्रयोजन की सिद्धि परमाग्म की उक्त प्रक्रिया 
से ही समव है। 

आ्रागम में छह द्रब्यों को मख्यता से और पध्यात्मरूप परसमागम 
में भ्रात्मद्रव्य को मुख्यता से कथन होता है । 

(१४) प्रश्न :- प्रापने प्रभी-भ्रभी भ्रध्यात्म को परमागम कहा है, 
इसका उल्लेख कहीं झ्ागम में भी है क्या ? 

उत्तर :- हाँ, है । झ्ाचायें जयसेन प्रवचनसार, गाधा २३२ की दौका 
में 'शिच्छित्तो प्रागभदो पद को व्याख्या करते हुए लिखते है :- 


$ “तवतर्वगतत्वेषपि यदेकल्व न॑ मुड्चति' -- समयसतार, कलश ७ 


€ष [ जिनवरस्थ सेयघकम्‌ 


"शिच्छिती भागमदों, सा व पदार्थतिर्चितिरायमतो भवति। 
तथाहि- जीवमेद कर्मम्ेदप्रतिपादकागमास्यासाज्ूबति, न केवलमागमा- 
म्यासात्तयेवायमपदसारमृताबिचदानस्दे कपरमात्मतत्त्यप्रकाशकादप्यात्मा- 
मिपानात्परमागमाच्च पदार्थपरिच्छित्तिभवति । 

“शिच्छित्तो आगमदो' प्र्यात्‌ पदार्थों का निश्वय भागम से होता 
है। इसी बात का विस्तार करते हैं कि जीवभेद भौर कर्म भेद के प्रतिपादक 
प्रागम के भ्रम्यास से पदार्थों का निश्चय होता है । परन्तु न केवल प्ागम 
के प्रम्यास से बल्कि समस्त भागम के सारभूत चिदाननद एक परमात्म- 
तत्प के प्रशाशक ग्रध्यात्म नाम के परमागम से भी पदार्थोंता ज्ञात 
होता है ।"' 

(१४) प्रश्त:- भापने कहा कि इसोप्रकार द्रब्यासवादि को भी 
समभना चाहिए; तो क्या जिसप्रकार भायास्रवादिरूप राम-द्वेषादिमारों 
पी धुदृगत कहा जाता है, उसीप्रकार द्रब्यालवादि को जीव भी महा 
जा गता है ? यदि #, तो गया कही भ्रागम में भी ऐसा उल्लेस है? 
भौर यदि नहीं है तो कयो मही है ? 

उत्तर :- जब पुदुगराय मे के उदय के निमित्त से होनेवाले जोव के 
विशारों भावों को पुदुगल यहा जा सकता है शो फिर जौय के व्रिकारी 
भादों वे निमित्त में होनेयाते दथ्याश्नवादि को जीव बहने में जया धार्पतति 
हो गवती है ? 

वद्दपि दोनों पश्नों में ममान भवेक्षा है, तथापि परमागस में रागादि 
रुप भाराखवादि गो पुशुगल तो कहा गया है, विन्‍्तु दब्यासवाहिहप 
परिशमित कार्मीपदर्गणणाप्रों को झ्रागम में जोय नहीं कहा गया है । 

हगका कारण है कि झायायों की दृत्टि ग्रा्महित बी रही है। 
धतः घारम्हित को दृष्टि में भ्रध्याट्म नामक घ्रागम के भेद परमांगम मे 
राषादिको पुरुणण ता बहा गया है, परस्तु पुरगल के हित घौर भट्टित 
दो कोई समस्या ने होते में प्रा कमास्मव्य्रध्यास्ग! के समान कोई 

धिपुदरत नामक भेद प्रायम मे नही है, जिसमे दह्यासबादि को जीप गहीं 
जाओा। यही कार है कि देश्यासदादि को जीव कहतेशो क्धचन उपलस्ध 
हगी हैं। इसप्रकार के क्थतों का कोई ब्रयोजन भी नहीं है घोर 
पावाररता भो नही है 





परदश्णम बागझ काड़ो घश है, जिसे धच्यातम भी कहते है। 
प्रध्रात्म मे रात राग और भेद मे ऋ मित्र पर्मशुद्निश्वयनय पे दिई 


विश्वयतय : रु प्रनोत्तर ] [ ९ 


के विपयरूप एवं ध्यान वे ध्वेयहप, परमपारिणासिक्मावस्यरप चै पासिक 
व प्रभेदस्वरूप निजशुद्धात्मा वो हो जीय बहा जाता है। इसके भतिरिवत 
सभी भावों यो गनात्मा, ग्रजोव, पुदुगल श्रादि मामों से बहू दिया जाता 
है। इसका एकमात्र प्रयोजन दृष्टि वो पर, पर्याय व भेद से भी हटाकर 
मिजशुदात्मतत्त्व पर लाना है, वयोकि सम्यग्दर्शन-जशञान-चारित्र वी उत्पत्ति, 
स्थिति, वृद्धि भौर पूर्णेता निजशुद्धात्मतत्व के झाथय में ही होती है। 
अ्रध्यात्मरूप परमागस का समस्त वधन इसी दृष्टि बो लक्षय में रखकर 
होता है। 

इस संदर्भ मे समयसार, गाथा ३२० पर आचार्य जयरोन फो टीवा* 
के पश्चात्‌ का निम्नलिखित प्रंश दृष्टव्य है :- 

“पोपशमिकादिपंचमायाना भप्पे केन भावेन मोक्षो भयतीति 
विघार्यते । तप्नौपशमिश्क्षायोपश्त मिकक्षायिकौदधिकमावचतुप्टयं पर्यायर पं 
भवति शुद्धपारिणामिकस्तु हब्यरप इति । हच्च पररपरशापेक्ष प्थ्यपर्पाप- 
दृयमएसा पदारयों मण्यते । सत्र तरक्णजोवरयभव्यरयार सब्यरद शिविधया रिश्ता 
मिकमायप्रष्ये शुदजीवरव शक्तिसक्षणं ॥ यत्पारिएामिक्रय तच्छुदधध्पा- 
िकनयाशितत्याप्तिरावरणं शुद्धपारिशामिकमरावसंश' ज्ञातप्यं, सत्तु 
बंधमोक्षपययिपरिणतिर हित । परपुनरदंशप्राययश्पं जीवरव भव्याभ्र्यरयद्रय 
तत्पर्यायायिरनपाधिितत्वादशुद्धपरिए/मिकमायसंशमिति । 

कपपशुरुमिति चेत ? 

संसारिणां शुद्धनयेन सिद्धानां तु सर्दंयंव दशप्राशरूपजीफत्वभव्यान 
भव्यत्वद्यामाबादिति १ तस्य न्रयस्प मध्ये मव्यस्वसक्षशपारिणासिकर्य 
सु यधासंगव॑ ध॒॑सम्यवत्वादिजीवगुसधातक॑ देशघातितवंधातिसंश 
मोहादिकरमसामान्य पर्योयायिकनयेन प्रच्छाद्क भवति इति विशेय । तभ घ 
यदाकालादिलब्धियशेत अय्यत्वशकत्तेय्यक्तिभंवति तदाय जीवः सहजशुद्ध- 
पारिणामिकभावसक्षणनिजपरमास्मद्रस्यसम्पकुथद्धा नतानानु चरणपर्याय- 
रुपेशा परिशणमति । तब्च परिशमनमागप्रभाषपोपशमसिकक्षायोपश मिक- 
क्षापिर भावत्रयं भण्यते । प्रध्यात्ममाथया पुनः शुद्धात्मासिपुणपरिणामः 
शुद्धोपयोग दृत्पादि पर्षायसर्ा समते 

सच पर्यायः शुद्धपारिण।मिकभावलक्षशशुद्धास्मद्रव्पात्क थ चिस्दूच्च: ) 
फस्मात्‌ ? भावनारुपत्वात्‌। शुद्धपारिशामिकस्तु मायनाहपों न भवति। 





* इस टीका पर पू० बानजी छ्वाप्मी के प्रवदन “ज्ञानचक्त/ नामक पुस्तक द्वाश 
गुजराती से प्रडराशित हो चुके हैं । १ 


श्द ] [ जिलदराद नयबध्म 


“शिच्दित्ती भागमदो, सा घ पदार्यनिरिचत्तिरागमतों अबति। 
तयाहि- जोवनेद कर्ममेदप्रतिपादकागमाम्यासा्भवति, ने बेवलमायमा: 
स्पासातयैदागमपदसारमूताब्विदानर्द कपरमाटमतत्त्यप्रशागकादप्यत्मा- 
मिघानातररभागमाच्च पदार्यपरिच्छित्तिभवति । 

तशिब्छिनी झ्रागमदो' पर्चात्‌ पदार्थों का निश्चय भागम से होता 
है। इसो बात का विस्तार सरते हैं कि जीवमेद झौर यम भेद के प्रतिपादी 
प्रागम ने प्रम्यास से पदार्थों का निश्वस होता है। परन्तु न बेवल प्रागम 
के प्रम्याग मे बहिए गमस्त भागम के सारभूत चिदानरद एक परमागः 
तह के प्रदागर प्ध्यात्म नाम ने परमागम से भी पदायोँका शर्ट 
होता है । 

(१५) प्ररतः- झावने बहा हि इसीप्रतार दृष्यासगाशिरो भी 
समझता घाहिए, तो कया जिसप्रजार भावासवाश्स्पि गय-ेपाश्मित 
को बुएृहत बहा जाया है, उगीग्रवार द्रव्यास्यादि को जोद भी गए 
हो गषता है? धदि हो, सो बया कहीं घरागम में भी ऐसा उस्मेश 
ग्रौर परि गरी है सो क्‍यों नरीं है ? 

बत्तर :- जय पुरगसाक में के उदय ने निमित्त मे होनेशात जौएजे 
हविदारी भावों को पुरृदत कटा जो सकता है सो किर जीश्ते गिरी 
भावों े विमिल मे होजेयाते दत्यासवादि को जीव बहने में गया प्ार्ति 
है) एघ्तो है २ 

प्रद्दपि दस्नों परे में समान घवेन्षा है, तथादि परमागम मे राग 
शए जाप को बुश्गल सो बडा गया है, गिल डृदबासवादिशी ते 
दशिगनिरल कार्यगाद गे गधों को झ्रागम में जोव नहीं बड़ा गया है। 

दस हा करगा है हि घाचायों जी दुट्टि घ्ट्मदितगी शीड़ै। 
एच धार- हिल का डूट्टिस प्रध्याग्म नाम के ग्रागम ने नंद परमार 
गाए की पुदुशल हुए बड़ा गया है, परन्तु पुदगल के हित प्रौर पट 
4 कई मनस्या ते >ज से ध्रन्‍क्धास्मू्पध्यास्थं ते समान है 
दिपु तामद मद घायम में नठी है, जिसमे दया व दि को 36080! 
शाहा। ४ हि इस्गा है हि दस्यस्यवटद को अजय बट गत दल इट 
नही कार । दशयुपार हू बयता का कई प्रदोजत में तहींदे पा 
दर हशशश»ण ऋ. हि । 












प्रस्णाणाव धाल- बा?ा बज है जमिफे ध्षयारा भी हट १ | 
वे हूने हमे बोर बिइ हे था लिख श्मशडटलिफसपलर हा 
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के विपयरूप एवं ध्यान के ध्येयहूप, परगपारिणाधिकमावस्थशप भैषासिषः 
दे ग्रभेदस्वरूप निजशुदाएमा बे हो जोय बहा जाता है| इसके प्रतिरिबत 
सभो भावों को भझनाएमा, प्रजोव, पुदूगल भादि नामों से बहू दिया जाता 
है। इसका एवमात्र प्रयोजन दृष्टि वो पर, पर्याय व भेद से भी हटाकर 
निजशुद्धात्मतत््व पर साता है, वयोकि सम्पसदर्शन-शान-घारित्र वी उत्पत्ति, 
स्थिति, वृद्धि भौर पूर्णंता निजशुदात्मतत्त्व के ध्राश्रय से ही होतो है। 
प्रध्यात्मरूप परमागस वा समस्त बथन इसी दृष्टि को लद्ष्य में रफ़कर 
होता है । 

इस संदर्भ मे समयसार, गाया ३२० पर प्राचाय जयसेन पी टीका 
के पश्चात्‌ का निम्नलिखित घंश दृष्टव्य है .- 

“प्ोषशमिक्ादिपंचमायानां मप्ये केन भाषेन मोदो भवतीति 
विचार्यते । तप्नोपशमिषक्षाघोपशमिकक्षापिकोदधिकमावचतुष्टपं पर्यापरुपं 
भवति शुद्धपारिणामिफ्रतु द्ृष्पटप इति । तच्च परस्परसापेक्ष धृष्पपर्पा पिन 
द्रपमास्मा पदार्थों मण्पने । ततन्न तावज्मीवस्यभय्यरया मध्यस्थ त्रिविषपा रि एव - 
सिकमायमष्ये शुद्धनीवर्य शक्तिलक्षणं । यत्पारिणामिश्त्य॑ तच्छुदद्रव्या- 
विफ्मयाशितत्वाप्रिरावरणं शुद्धपारिएामिकभादसंज्ञ' ज्ञातव्यं, तत्तु 
यंधमोक्षपर्यायपरिएतिरहित॑ । यस्पुनदंशप्राणरूपं जीवत्थ॑ भव्यामय्यत्वद्य 
तत्पर्यायायिकनपाधितत्वादशुद्रपारिएएमिकमावसंशमिति । 

कथमशुद्धमिति चेत्‌ 

सं्तारिणां शुद्धनपेन सिद्धानां तु सर्वयेव दशप्राशरूपजोयरवभब्या 
भव्यत्वदया मावादिति + तस्य श्रयस्य सध्ये भव्यस्वलक्षरापारिशामिक्स्थ 
तु प्रपासंभर्व श्व॒ सम्यकत्वादिशीवगुएधातक॑ देशघातिसयंधातिसंश 
मोहादिकर्मसामास्य पर्यापाधिकनयेन प्रच्छादक भवति इति विजशेय । सत्र घ 
पदाकालादिलब्धिवरैन मव्यत्वशक्तेब्यक्तिभंवति तदाय॑ जीवः सहजशुद- 
पारिशाप्रिकभावलक्षण निजपरमास्मद्रध्यसस्यक्धदानज्ञानानु चर एप्प प- 
रूपेए। परिणमति । तच्च परिणमनमागमभाषपौपशमिकक्षायोपशसिक- 
क्षापिक भावश्नयं भप्यते । प्रष्यात्मभापया पुनः शुद्धात्माभिमुखपरिणासमः 
शुद्वोपपोग इत्यादि पर्यायसंज्ञां समते । 

सच पर्यायः शुद्धपारिए।मिकमावलक्षणशुद्धात्मद्रध्यात्क थ॑ चिद्धिन्न: 
फस्पात्‌ ? भावनारुपत्वातू। शुद्धपारिणाम्रिकस्तु माषनारूपों न भवति। 


* इस टीका पर पू० कानजी स्वामी के प्रदघन “शानचक्षु' नामक पुस्तक द्वारा 
» गुजराती मे प्रकाशित हो चुके हैं । 4 


१०० ] [ जितवरस्थ नयचत्रम॒ 


मरध्चेकातिनाशुठपारिणामिकाद सिप्नो. भवति, तदास्य सावदाइपत्य 
मोक्षकारणमूतत्य मोक्षप्रस्तावे विनाशे जाते सति शुद्धपारिणामिकमा- 
चस्यापि बिनाशः प्राप्नोति, न च तथा । 


ततः स्थितं - शुद्धधारिणामिकमायविपये या भावना तदूपं यंदोप- 
शमिकादिभावत्रय तत्समस्तरागादिरहितत्वेन शुद्धोपादानफारणरवास्मोक्ष- 
कारण भयति, नम च॑ शुद्धपारिणामिकः। यस्‍्तु शक्तिर्पों मोक्ष: स् 
शुद्धपारिशामिके पूर्वभेय तिध्ठति । भय सु व्यक्तिरुपमोक्षविचारों पर्तते 
तथा चोकतं सिद्धान्त - 'निष्करियः शुद्धपा रिसासिकः/ 

निष्क्रिय इति कोइ: ? 

बंपफारणमूता या क्रिया रागादिपरिशतिः, तद्ूपो से भवति । 
मोक्षफारशमूता चर क्रिया शुद्मावनापरिणतिस्तदृूपश्च न भषति । 

ततो ज्ञायते शुद्धपारिएामिकृभायों प्येयहपों भवति प्यानशपों 
मे भवति 

कस्सात्‌ ? 

प्यानस्व विनश्वरत्वात्‌ । तथा घोगीखदेवेरप्पुकत - 

शा वि उष्पश्मह ए वि मरइ, बंधु ए मोकपु करेइ । 
जिए परमत्पे भोइया, शिएवयद एउ मरोई॥१॥। 

हिच विवक्षितेश देशशुद्नयाध्ितेयं भावना निविदारस्वसवेदत- 
सदएशक्षापोषशमिकशान?वेत मथप्येश् देशव्यक्तिश्पा भवति, तथापि प्याता 
बुत्त:ः धदेव सश्लनिरावरणमशंईकप्रत्यक्षप्रतिभारमयमरत्रितश्वरं शुद्ध 
दातिणाधिर्परभभावसक्षणं निशरपरमात्मदस्य तदेवाहमिति, में च 

इशानरुपमिति भावषायं:। 

इइ तु व्यात्यानं वरस्परसापेक्षागमाध्याटमनप्यासिप्रायायावि 
शोपेतेद रूविय मिद्धयतोति शातब्यं विवेशिमिः । 

पौपशमिकादि पांच भावों में से किंग भाव के द्वारा मोद होती है 
यह विषार बरते हैं । 

इन पॉच मारो में प्रौवशमिक, क्षायोपशमिक, क्षाविर व शौदविव 
भाव सो परररयिझ्ष हैं, एक शुद्धपारिणासिवमाव ही ड्व्यसूप दै। पद्रार्ष 
परस्परमादेश् डध्य-र्वायरम है । वही जोवस्व, भव्यत्व, प्रभध्यरव “ इत 
तो वारिशानिदमादों से शुद्धजोवदरवशविविसक्षारतवाला पारिएए्मिशइमार 
शुददब्पा बिर्तए के प्राथित होते से निशावरात है रचा शुद्धधारिगाविरन 
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भाव के नाम से जाना जाता है; वह बघ-मोक्षर्प्पर्याय से रहित है । तथा 
पर्यायायिवनय के प्राश्रित होने से दशप्राएरूप जीवरव, भव्य्य झौर 
प्रभव्यत्व भशुद्पारिणामिव भाव हैं । 


ब्रात :-ये तोनों भाव प्रशुद्ध वयों हैं ? 


उत्तर :- समारो जोवो के शुद्धनय से व सिद्ध जीयो के सर्वथा हो 
दशप्राणरूपजीवत्व, भव्यत्व प्रौर प्रभव्यत्व -इन तीनो पारिशणामिव- 
भावों का झमाव होने से ये तीनों भाव भ्रशुद हैं। इन तोनो में पर्यावा- 
घिकनय में भव्यत्यतण्षण पारिणामिब्रभाव के पभ्रच्छादय व यधासभव 
सम्यवत्वादि जोवगुणों वेः घातक देशधाति भौर सर्यंधाति नाम बेः मोहादि 
कर्मंसामास्य होते हैं। प्ौर जब कालादिलब्धि के वश से भव्यश्वशवित 
की व्यकित प्रर्थात्‌ प्रगटता होतो है तव यह जीव सहजशुद्पारिणामिक- 
भावलक्षणवाले निजपरमात्मद्रव्प के सम्पद्श्नदान-ज्ान-प्राचरएरूप पर्याय 
से परिणमित होता है। उसी परिणमन को भागमभाषपा में प्रौपशमिक, 
क्षायोपशमिक या क्षायिकमाव भौर प्रध्यात्ममभापा में शुद्धात्मामिमुस 
परिणाम, शुद्धोपयोग भ्रादि नामान्‍्तरो से भभिहित किया जाता है। 


यह शुद्धोपपोगरूप पर्याय शुद्धपारिणामिकभावलक्षणवाले 
शुद्धात्मद्रब्य से कपण्चित्‌ भिन्न है, क्योकि वह भावनारूप होती है भौर 
शुद्धपारिणामिकमाव भावनारझुप नहीं होता। यदि उसे एकान्त से 
अ्रशुद्धपारिणामिक्भाव से भ्रभिन्त मानेंगे तो भावनाकरूप एवं मोढाकारण- 
भूत भ्रशुद्पारिएणामिकभाव का मोक्ष-प्रवस्था में विनाश होने पर शुद्ध 
पारिणामिकभाव के भी विनाश वा प्रसज्भ प्राप्त होगा, परन्तु ऐसा कभी 
होता नही है। 


इससे यह सिद्ध हुम्ना कि शुद्धपारिणामिकःभावविषयक भावना 
अर्थात्‌ जिस भावना या भाव का विपय शुद्धपारिणामिकभावरूप शुद्धात्मा 
है, बहू भावना भौपशमिकादि तोनों भावोंरूप होती है, वही भावना 
समस्त शागादिमावों से रहित शुद्ध-उपादानरूप होने से मोक्ष का कारण 
होती है, शुद्धपारिणामिकभमाव मोक्ष का कारण नही होता और जो 
शक्तिरूप मोक्ष है, वह तो शुद्धपारिस्यामिकभाव में पहले से ही विद्यमान 
है । यहाँ तो व्यक्तिरूप प्र्थात्‌ पर्यायरूप मोक्ष वा विचार क्या जा रहा 
है। सिद्धान्त मे भी ऐसा कहा है - 'निष्करियः शुद्धपारिणामिकः' पर्थात्‌ 
शुद्धपारिणामिकमाव निष्क्रिय है। रे 
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धनित्करिय' शब्द से तात्पयं है वि शुद्धपारिणामिकमाव बंध की 
कारणभूत रागादि परिणतिरुप त्रिया व मोह वी पारणभूत शुद्धमावना- 
परिणतिसूप प्रिया मे तदप या तन्‍्मय नहीं होता । 


इससे मह प्रतीत होता है कि शुद्धपारिणामिकभाव ध्येयरूप होता 
है, ध्यानरूप नही होता, क्योकि ध्यान विनश्यर होता है। 
योगीन्ददेव ने भी यहा है :- 


है योगी ! परमार्थदृष्टि से तो यह जीव न उत्पष्न होता है, मे 
मरता है भौर न बधमोद्ा को करता है-ऐसा जिनेन्द्रदेव कहते हैं । 


दूसरी बात यह है कि विवक्षित-एकदेशशुद्धनिश्वयनय के प्राश्रित 
यह भावना निविकारस्वमवेदनलक्षणवाले क्षायोपशमिकशानरूप होने से 
यद्यपि एकदेशब्यवितरूप होती है, तथापि ध्यातापुयप यही भावना करता 
है कि - में तो सकलनिरावरण, प्रखण्ड, एक, प्रत्यक्षप्रतिमासमय/ 
झवितश्वर, शुद्धपरिणामिक, परमभावलक्षणवाला निमपरमाहमद्रत्य ही 
हूँ, खण्डनानहूप नहीं हू” । 

उपर्युक्त सभी व्याख्यान भ्रागम भौर प्रध्यात्म (परमागम) “ दोनों 
प्रकार के नयों के परस्पर-सापेक्ष भ्रभिप्राय के भविरोध से सिद्ध हीता है; 
ऐसा विवेकियों को समभना चाहिए । 


(१६) प्रश्तः-जव भावना एकदेशव्यवितरूप है तो ध्याताउएव 
ऐसी भावना क्यों करता है कि “में सक्‍सनिरावररणा, प्रखण्ड, एक 
प्रत्यक्षप्रतिमाससय, ध्रविमशवर, शुद्धपारिशामिक, परमभावलक्षणवात्ता 
निजपरमात्मद्ग्प हूं, सण्डशानरुप नहों हूं ।/- ऐसी मावना तो सत्य 
नही है ? 

उत्तर :- इसमें कया धसत्य है ? क्योकि घ्यातापुरुष ने भपना भह 
(एक्ल्व) परमशुद्धतिश्वयनय के विषयभूत शुद्धाह्मद्रव्य में हो स्थापित 
किया है। वह शुद्धार्मद्व्य सण्डशानरूप न होकर भखण्ड है, अविनश्वर 
है, शुद्ध है, संकलनिरावरण, भत्यक्षप्रतिभासमय भौर परमपारिणामि- 
भावलक्षणवाला है। परत: ध्यातापुद्ध वी उक्त भावना सर्वप्रवार से 
उचित है, रात्य है । 


राये एक्देशव्यवितता को बात, सो वह एक्देशव्यवितता तो पर्याम 


में है, स्वभाव तो सदा परिपूर्ण ही है। स्वभाव में तो भप्टोंता की वहपना 
भी नटी वी जा राकतो है । 
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ध्यातापुरुष के ध्यान का ध्येय, श्रद्धान का श्रद्धेय (दृष्टि का विषय) 
और परमशुद्धतिश्वयतयरूप ज्ञान 'का ज्ञेय तो पर और पर्यायोसे भिन्न 
निजशुद्धात्मद्रब्य ही है, उसके आश्रय से हो निश्चयसम्यग्दर्शन-ज्ञान- 
चारित्ररूप पर्याय उत्पन्न होती है। - 

इसप्रकार ध्येय, श्रद्धंम व परमशेयरूप निजशुद्धात्मद्रव्य हो उक्त 
भावना का भाव्य है और निश्चयसम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र हो उक्त भाव्य 
के प्राश्नय से उत्पन्न होनेवाली भावना है । 


यहाँ भावना” शब्द का अर्थ कोरी भावना नही है, अपितु झ्ात्मा- 
भिमुख स्वसवेदनरूप परिणमन है । निविकार स्वसवेदनरूप होने से इस 
भावना का ही दूसरा नाम निश्चयसम्यग्दर्शन-श्ञान-चारित्र है । 

यद्यपि यह भावना भी पवित्र है, तथापि ध्यातापुरुष इसमे एकत्व 
स्थापित नहीं करता; क्‍योंकि यह पवित्र तो है पर पूर्ंपवित्र नहीं, 
एकदेश पवित्र है। भ्रपूर्णंता के लक्ष्य से पर्याय मे पूर्णाता की प्राप्ति नहीं 
होती । भात्मा तो परिपूरं पदार्थ है, पविश्न पदाय्थ है, परिपूर्ण पविश्र 
पदार्ष है; तो वह श्रपूणंता मे, अपूर्णो पवित्रता मे भरहं कँसे स्थापित कर 
सकता है। 

यही कारण है कि यद्यपि भावना एकदेशनिमंलपर्यायरूप है, तथापि 
ध्यातापुरुष उसमें एकत्व स्थापित नही करता । घ्याता का एकत्व तो उस 
त्रिकाली प्रुव के साथ होता है, जिसके आश्रय से भावनारूप उक्त पर्याय 
की उत्पत्ति होती है । 


(१७) प्रश्न :- एक्देशशुद्धनिश्वयनय का विषय होने से उक्त 
भावना एकदेशव्यक्तिरूप है श्लौर एकदेशनिर्मल प्र्थात्‌ अपुर्णे पवित्र होने 
के कारण हो यदि ध्यातापुरुष इसमें भ्रह स्थापित नही करता है तो फिर 
उसे शुद्धनिश्वयनय के विषयरूप क्षायिक पर्याय में भ्रह स्थापित करना 
चाहिये; क्योकि वह तो पूर्ण है, पविश्न है झोर पूरा यवित्र है ? 

उत्तर :- घ्यातापुरुष उसमे भी एक्त्व स्थापित नही करता, क्योकि 
बह भी पर्याय है । यद्यपि बह पूर्ण पवित्र है, तथापि परम पवित्र नही है। 
थह पूर्ण पावन है, पर पतित-पावन नही है; वह स्वयं तो पूर्ण पवित्र है, 
पर उसके प्राश्षय से पवित्रता उत्पन्न नही होती । वह पूर्ण पवित्र हुई है, 'है' 
नहीं । स्वभाव पवित्र है 'हुआ नही है। जो पवित्र होता है, उसके झायय 
से पविश्नता प्रगठ नही होती । जो स्वयं स्वभाव से पवित्र है, जिसे ६ 
होने को झावश्यकता नहीं, जो मद मे ही प्रविज् है; उसके आश्रय 
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पवित्रता प्रगट होती है। वही परम पवित्र होता है, वही पत्तित-्यावन 
होता है; जिसके प्राश्रय से पवित्रता प्रगट होती है, पतितपना नष्द 
होता है । 

त्रिकाली ध्रुवतत्त्व पवित्र हुआ नहीं है, वह झ्नादि से पवित्र ही 
है; उसके प्राश्रय से ही पर्याय में पवित्रता, पूर्णों पवित्रता प्रगट होतो है । 
बह परमपदार्थ हो परमशुद्धतिश्ववनय का विषय है। 


पविश्र पर्याय सोना है, पारस नहीं है। परमशुद्धनिश्वयनय वा विषम 
ब्रिकाली घ्रुव पारस है; जो सोना बनाता है, जिमके छूले मात्र से लोहा 
सोना बन जाता है। सोने को छूने से लोहा सोना नहीं बनता, पर पार 
के छूने से वह सोना बन जाता है । पवित्र पर्याय के, पूर्णों पवित्र पर्याय के 
प्राश्य से भी पर्याय में शुद्धता प्रगट नहीं होती । पर्याय में पवित्रता त्रिकाली 
शुद्धद्रव्य के भाश्रय से प्रगट होती है । प्रतः घ्यातापुरष भावना भाता है 
कि मैं तो यह परम पदाय हूं, जिसके स्‍्राश्नय से पर्याय में पवित्रता प्रमट 
होती है । मैं प्रगट होनेवाली पवित्रता नहीं; भ्रपितु नित्य प्रंगठ, परम 
पवित्र पदार्थ हूँ। मैं सम्यग्दर्शन नहीं; मैं तो बह हूँ, जिसके दर्शन वा नाम 
सम्परदर्शन है। मैं सम्यरशान भी नहीं; मैं तो यह हूँ, जिसके शान का 
नाम सम्यस्शान है। मैं चारित्र भी नही; मैं तो वह हूं, जिसमे रमने का 
नाम मम्ण्वचारित्र है। 

घ्यातापुष्य प्पना ग्रह ध्येय में स्थापित यरता है; साधन में नहीं, 
साध्य में भी नहीं । 

(१८) प्रशत ः-सापन, साध्य भोर ध्येय में क्या भन्तर है ? 

उत्तर :- परमशुद्धनिश्वयनय का विधममूत ग्रारमद्रष्य ० त्रिवाली- 
प्रुवतत्व ध्येय है, धोर उसके भाश्य से उत्पन्न होनेवाली रम्यग्दर्शन-शान- 
अारिव्ररष एव्देशनिम्लपर्याय मोद्ामार्ग अर्घात्‌ साथन है रूपा उसी 
परत के वरिषूर्ण आश्रय से पूर्णेशुद्धपर्याय का उत्पन्न होना मोदा है; या 
मोज्ष ही साध्य है । 

विवालोडस्य श्र्थात्‌ निमशुद्धासमतह्व परमशुद्धतिश्ययनय गा 
विष है । परमशुद्धतिश्चयनय के विधयमृत तिशशुदधारमडब्य के घाश्रय में 
उत्पन्न हानेदाजी संब्यादर्शत-ज्ञानन्चारित्रद्प एक्देशनिर्मलपर्धाय गा 
उदय होता शक्देशशुद्धतिश्चयनय बा उदय होता है प्र्भात्‌ एक्देशनिर्म त- 
दरार में युक्त दब्य एकदेशशुदनिश्ययतय का विषय है। धेथा उसी विज 
शुद्धापशकर हे परिपूर्ण भादर मे दापिश्मावश्प मोद्दपर्याय का उतहान् 
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होता शुद्धनिश्वयनय या साद्षात्‌ शुद्धनिश्वयतय का उदय है पश्रर्थातर 
मोक्षरूप क्षायिकभाव से युक्त झात्मद्रव्य शुद्धनिश्वयतय का विषय है । 


इसी बात वो संक्षेप में इसप्रकार वहां जा सकता है कि एकदेश- 
शुदनिश्चयनय मा विषय मोक्षमार्गरूप पर्याय से परिणात प्रात्मा है, 
शुद्धनिश्वपनय का विषय मोक्षरूप से परिणत पात्मा हैं तथा परमशुद्ध- 
निश्चमनय वा विषय बध-मोक्ष से रहित शुद्धात्मा है। एय्देशशुद्धतिश्वयनय 
का विपय मोक्षमार्गस्वरूप होने से साधन, शुदनिश्वयनय का विपय 
मोक्षरूप होने से साध्य ओर परमशुदनिश्चपनय का विषय बध भौर मोक्ष 
पर्याय से भी रहित होने से ध्येय है । 

ध्यातापुरष का श्रह इसो ध्येय में होता है, मोक्षमार्मरूप साधन या 
मोक्षरूप साध्य में नहीं । 
- -_ (१६) प्रश्न ः- जब ध्यातापुरुण परमशुदनिश्चयनय के विषयभूत 
ध्येय में ही प्रह स्थापित करता है तो क्या एकमात्र वही उपादेय है ? 

... उसर :-हाँ, ग्राश्यय बरने की प्पेक्षा से तो एकमात्र परमणुद्ध- 
निश्चयनय का विपयभून शुद्धात्मा ही उपादेय है, पर प्रगट बरने की 
प्रपेक्षा शुद्वनिश्ययनय वा विषय मोक्ष भौर एक्देशशुद्धनिश्वयनय का 
विषय मौक्षमार्ग भी उपादेय है। अशुद्धनिश्वयनय के विषय मोह-राग- 
ईंपादि हेय हैं। थ 


... (२०) प्रश्न ;- संक्षेप में उक्त ऊहापोह का सार वया है ? 

-. उत्तर :- उक्त सम्पूर्ण ऊहापोह का सार मात्र इतना है कि यदि 
यह भव्यजीव परमशुद्धनिश्वयनय के विपयमूत निजशुद्धात्मद्रब्य को 
जानकर, पहिचानकर उसी में जम जावे, रम जावे तो प्रशुद्धनिश्ययनय 
के विपयूभूत मोहादि विवारोभावों का प्रभाव होकर एवदेशशुद्धनिश्वयनय 
के विषयभूत सम्यम्दर्शनादिरूप एकदेश पविश्नता प्रमट हो; तथा उसीमे 
जमा रहे. रमा रहे तो कालान्तर मे शुद्धनिश्वय की विपग्रभूत पूर्ण पवित्र 
मोक्ष पर्याय प्रगट हो जावे श्चौर स्वभाव से त्रिकालपरमात्तास्वरूप यह 
आत्मा प्रगट पर्याय में भी परमात्मा बन जावे तथा भ्रनन्‍्तकाल तक प्रनन्त 
अतोन्द्रिय भानन्द का उपभोग करता रहे । हा 

-* यह दिन हम सबको -अतिशोघ्र प्राप्त हो >इस पवित्र भावना के 
साथ निश्चयनय के भेद-पेदो के प्रचच (विस्तार) से विराम लेता हूं 


व्यवहारनय : भेद-प्रभेद 


निश्चय-वयवहार का स्वरूप स्पष्ट करते समय यह बात स्पष्ट की 
जा चुकी है कि व्यवहारनय का कार्य एक पसण्ड यस्तु में भेद करके तथा 
दो भिन्न वस्तुओं में प्रभेद करके वस्तुस्वरूप को स्पष्ट करना है। 
व्यवहारतय की इसी विशेषता फो लक्ष्य मे रसकर उसके दो भेद 
किये जाते हैं - 
१. सद्भूतव्यवहारनय २ प्रसद्भूतग्यवहारनय 
इस सन्दर्भ में प्रालापपद्धति बाग निम्नकथन दृष्टव्य है :- 


“व्यवहारो द्विविषः सदुमूतव्यवहारो$सद्‌मूतव्यवहारश्च । तप्रेक- 
घस्तुविषय: सदुभूतव्यवहारः, मिप्तवस्तुविषयोडसदुभूतव्यवहारः ।* 


व्यवहारनय के दो भेद हैं - सद्भूतव्यवहार भौर भ्रसद्भूतब्यवहा २। 
उनमें से एक ही वस्तु में भेदब्यवहार करमेवाला सद्भूतव्यवहारतय है 
भ्ौर भिन्न वस्तुओं में प्रभेदव्यवहार करनेवाला भ्रसदूभूतव्यवहारनप है । 


संदूभूतव्यवहारनय भ्रनन्तधर्मात्मक एक भखण्डवसतु में गुणो, धर्मों, 
स्वभावो व पर्यायों के भाधार पर भेद करता है भ्र्थात्‌ भेद करके वस्तु 
स्वरूप को स्पष्ट करता है। वे गुणा, घर्मं भादि सदूभूत हैं भर्थात्‌ उस्त 
बस्तु में विद्यमान हैं; उस वस्तु के ही गुण-घर्म है, जिसके कि यह नय बता 
रहा है -इसकारण तो इसे सदूभूत कहा जाता है; भसण्डवस्तु में गुण, 
धर्मादि के भ्राधार पर भेद उत्पन्न करता है - इसकारण व्यवहार बहा 
जाता है; भौर भेदाभेदरूप वस्तु के भेदाश को ग्रहण करनेवाला होने से 
नय षहा जाता है । 


इसप्रकार इसकी 'सद्भूतव्यवहारनय' सज्ञा सार्थक है । 


असदूभूतव्यवहारनय भिन्न द्रव्यों में संयोग-सम्बन्ध प्रादि के भाषार 
पर प्रभेद बताकर वस्तुस्वरूप वो स्पष्ट करता है, जबकि वस्तुतः भिक्न 
ट्रव्यों में भभेद बस्तुगत नही है - इसवारण इस नय को भसदूभूतव्यवहार- 
नय कहते हैं। 


* प्राप्तापपद्धति, पृष्ठ २२८ 


ध्यवहास्नय : भेद-प्रभेद | [ ९०७ 


झालापपद्धति में कहा है :- 

अध्मन्यत्र प्रसिदस्प धर्मस्याग्यत्र समारोपणमसदुभूतस्पवहारः ।* 

अन्यत्र (भन्य द्रव्य में) प्रसिद्ध धर्म का प्रन्यक्ष (धन्य द्वब्य में) 
आरोप करने को प्रसदूभूतव्यवहा रनय कहते हैं ।”' 

इसे पअ्म॒त्य झारोप करने के कारण भसदूभूत; भिन्न द्रव्यों मे 
मम्बन्ध जोड़ने के कारण व्यवहार; भौर संयोग का शान करानेवाले 
सम्यक-श्रुतज्ञान का पंश होने से नय कहा जाता है । 

इसप्रकार इसका नाम 'भसद्भृतव्यवहा रनय' सार्थक है| 

इस सन्दर्भ मे क्षुल्लक थी जेनम्द्रवर्णी के विचार दृष्टव्य हैं - 

"व्यवहारनय के दो प्रमुख लक्षसों पर से यह बात स्वतः स्पष्ट हो 
जातो है कि व्यवहारनय दो प्रकार का है-एक तो अखण्डवरतु मे भेद 
डालकर एक को घनेक भेदोंरुप देखनेवाला; और दूसरा प्रनेक वस्तुशो 
में परस्पर एक्त्व देखनेवाला । पहले प्रकार का व्यवहार सदूभूत कहलाता 
है, वर्योकि वस्तु के गुण-पर्याय सचमुच ही उस वस्तु के श्ग हैं। दूसरे 
प्रकार का व्यवहार प्रसदूभूत कहलाता है, क्योकि अनेक वस्तुझों की 
एकता सिद्धान्तविरुद्ध व असत्य है ।”९ 

सदूभूत भोर भमद्भूतव्यवहारनय की विपयवस्तु स्पष्ट करते हुए 
प्रालापपद्धतिकार लिखते हैं :- 

“गुएपुछिनो: पर्णयपर्यायिणों: स्वमावत्वभाविनों: कारफकार- 
किसोमेंदः सदभूतव्यवहारस्पार्थ: । द्ब्ये शव्योपचार', पर्याये पर्यायो पचारः, 
गुणे गुशोपचार:, द्रब्ये गुसेपचार:, द्वव्ये पर्यायोपचार:, गुर द्रव्योपचा रः, 
गुऐो पर्यापोपचार:, पर्णाये दर्योप्रार+ परयपि ग्रुर्तोेपचारः इति 
नवधिषोझसदुभूतव्यवहारस्पार्थों द्रष्टब्यः 5 

गुण-गुणी मे, पर्याय-पर्यायी में, स्वभाव-स्वभाववान मे श्रौर कारक- 
कारक्यान मे भेद करना झर्थात्‌ वस्तुत: जो अभिन्न हैं, उनमे भेदव्यवहार 
करना सद्भूतव्यवहारनय का प्रर्थ (विषय) है। एक द्वव्य मे दूसरे द्रव्य 
का उपचार, एक पर्याय मे दूसरी पर्याय का उपचार, एक गुर मे दूसरे 
गुर का उपचार; द्रव्य मे गुण का उपचार, द्रव्य मे पर्याय का उपचार; 
१ ग्रानापपद्धति, पृष्ठ २२७ 
६ लयदर्पएा, पृष्ठ ६६५ "- + 
» प्रालापपद्धति, पृष्ठ २२७ 5 
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गुण में द्रव्य का उपचार, गुरा में पर्याय का उपचार; पर्याय में द्रव्य वा 
उपचार श्रौर पर्याय में गुण का उपचार - इमप्रकार नौ प्रकार का 
अमसदूभूतव्यवहारनय का भ्र्थ जानना चाहिए ।” 

सदूभूत भ्रौर प्रमदूभूत- दोनों ही व्यवह्ारतय प्रनुपचरित प्रौर 
उपचरित के भेद से दो-दो प्रकार के होते हैं ॥ इमप्रकार व्यवहारनय चार 
प्रकार का माना गया है । 

वे चार प्रकार निम्नानुसार हैं - 

१. प्रनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय 

२. उपचरितसदभूतव्यवहारनय 

३. प्रनुपचरित-प्रमद्भूतव्यवहारतय 

४. उपचरित-प्रसद्भूतव्यवहारनय 

प्रनुपवसिसिसद्मूतवब्यवहारनय को शुद्धमद्भूतव्यवहारतय तथा 
उपचरितसदुभूतव्यवहारनय वो घ्शुद्धमद्भूतव्यवहारतय भी वहा जाता है। 

उप सम्पूर्ण स्थिति को हम निम्नलिखित चार्ट द्वारा प्रच्छी 
तरह समझ; सकते हैं :-- 








व्यवहारनय 
क्‍्पियियियतपतीयिययययणययय 
सदगूतब्यव्रद्वा ग्गय अ्रमरभूवस्यवहा रतय 
4 
प्रतुषध रितमरमू४॑ब्यवहा रतव उपचरितिसदुमूतब्य व हारनप 
या या 
शुद्सरभृवस्यवद्ाग्त व प्रशुदभद्भूवब्यवद्या रतव 
रुप रत -दमदभृतब्य वहारस व उप तिति-्प्रमदु्भूतस्य बदा रतप 


अब यहाँ डपवजारनय के उक्त चारो भेदों के स्वरूप एवं उनकी विधय- 
वस्तु के सम्वत्ध में जिनागम के प्रालोत में विस्तृत विचार झ्येक्षित है। 
(६) निरयादि यूता-यूरतो में भेद को विषय करतेदाते धनुषचशितिगर- 
भुहम्धवद्वारतय के स्वश्य वे विधयवस्सु को रुपच्ट करतेवाने कतितय 
शर्कोीय उद्धरगा हसप्रदार है:- है 


अपवह्यरनय : झुछ इश्तोत्तर ] [ १०९ 


(१) "विद्वाधिएुणगुछिनोमेंदविषयोध्तुपधरितसबृमूतस्यवहारों 
यपा - शीवस्य के वसमानादयों गुणाः।* 

निरषाधि गुए-गुणो में भेद वो विषय करनेवाला प्रनुपथरितसदू- 
प्रूतब्यवहारनय है। जैसे - जोव के केवलजानादियुर हैं ।” 

(२) "शुद्धसदृभूतस्पवहारों यथा - शुद्धगुण-शुदगुशिनोः शुद्धपर्पो व 
शुदपर्वायिणों भेदकबनम्‌ ।९ 

शुद्धगुणा व शुद्धयुणी में प्रथवा शुद्धपर्याय घ शुद्धपर्यायो में भेद का 
कंथन करना शुद्धसद्भूतव्यवहारनय है ।” 

(३) "शुद्धसदूमूतस्पवहारेण केवलज्ञानादरिशुदगुणानामाधारभूत- 
हबातू कार्यशुद्जीवः 4१ 

शुद्धसदुभृतव्यवहा रनय से केवलज्ञानादि शुद्धयुणों का प्ाघार होने 
के कारण कार्यशुद्जोव है ।/ 

(४) “परमाणुपर्यायः पुवृगलस्य शुरुपर्यापः परमपारिणामिकभाव- 
सक्षएः वह्तुगतघद्प्रकारहानिवृद्धिल्प: प्रतिसुक्षम: प्रभपर्यायाट्महः सादि- 
सनिधनो$पि परद्रध्यनिरपेक्षरवाच्छुद्तद्मूतस्यवहा रनपार्मक: १४ 

परमाणुपर्याय पुदूगल को शुद्धपर्माप है, जो कि परमपारिमाशिव- 
भावस्वरूप है, वस्तु मे होनेवाली पट्गुणी हानि-बृद्धिर्प है, भ्रतिसृदम है, 
प्रथ॑पर्यायात्मक है, भोर सादिसास्त होने “ पर भो परद्रब्य से निरपेक्ष होने 
के कारण शुद्धसद्भूतव्यवहारनयात्मक है ।” 

(५) "कषेयलज्ञानदर्शनं प्रति शुद्धसदृभूतशश्दबाष्योध्नुपचरिलसदृ- 
भूतव्यवहारः 4* 

यहाँ जोव का लक्षण कहते समय केवलज्ञान व केवलदर्शन के प्रति 
शुद्धसद्भूत शब्द से वाच्य अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय है ।”” 

, (६) “शुद्ससदुमृतब्यवहा रनयेन शुद्धस्पर्शरसगंधवर्णानामाधारमूत- 
पुदृगलपरमाणुवत्‌ केवलमानादिशुद्ध पु णानामाधार मृतम्‌ १९ 
१ प्रालापपद्धति, पृष्ठ २२८५ 
१ वही, पृष्ठ २१७ 
3 नियम्रसार, पाया ६ वी तातलर्यवुत्ति टीका 
४ नियमसार, गाया २८ की तात्पय॑वृत्ति टीवा , , 
 बूहदृद्ब्यसंग्रह, गाथा ६ की सस्कृत टीका ; 
१ प्रवचनसार की जयसेनांचायद्रत तात्वयँवृत्ति टीका का परिशिष्ट 


$. ६ 
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शुद्धतदृभूतव्यवहारनय से शुद्धस्पर्श-रस-गधनवर्णों के भाधारभूत 
पुद्गशलपरमाणु के समान केवलज्ञानादि शुद्गगुणो का भाषारभूत भात्मा है। 
(ण) सोपाधि गुण-गुणी मे भेद को विषय करनेवाले उपचरितसदुमूत- 
व्यवहारनय के स्वरूप झौर विपयवस्तु को स्पष्ट करनेवाले कतिपय 
शास्त्रीय उद्धरण इसप्रकार हैं :-- 

(१) “सोपाधिगुए-गुझिनोमेदविधण. उपचरितसबृमूतब्यवहारो 
यथा - जीवस्य मतिजञानादयों ग्रुणा: ।" 

उपाधिसहित गुण व गुणी में भेद को विषम करनेवाला उपचरित- 
संदुभूतव्यवहारनय है । जैसे - जीव के मतिशानादि गुण हैं |” 

(२) "प्रशुदसदूमूतध्यवहारों यथा प्रशुदगुसाशुद्धाणितोरशुद- 
पर्यायाशुद्धपर्या णिणोमेंदक यमम्‌ ॥९ 

प्रशुद्धगुणा व भ्शुद्धगुणी में प्रघवा अ्रशुद्धपर्याय व प्रशुद्पर्यायी में 
भेद का कथन करना प्रशुद्धसद्भूतब्यवह्रनय है ।”” 

(३) “प्रशुदसदृमृतष्यवहारेण सतिशामादिविमावगुणानामभाधार* 
भूतत्वावशुद्धनीवः ।3 

भ्रशुद्धसद्भूतव्यवहारनय से मतिज्ञानादिविभावगुणों का प्राधार 
होने के कारण भशुद्धजीव है।' 

(४) “छप्मस्थज्ञानदर्शनापरिपूर्रापिक्षया पुनरशुद्सदृभूतशब्दवाध्य 
उपचघरितसदुभूतव्यवहा र: ।९ 

छद्नस्थ जीव के भ्रपरिपूर्ण ज्ञान दर्शन वी भ्रपेक्षा से 'मशुदसद्भूत' 
शब्द से वाच्य उपचरितसदुभूतव्यवहारनय है ।” 

(५) "तदेवाशुद्सद्मूतव्यवहारनयेनाशुद्ध/्पर्शरंसगन्धवर्साधा र- 
भूतद्रयणुकादि स्कम्धवन्मतिशञानादिविभावगुरा नामाघार मृतम्‌ ९ 

प्रशुद्धरादूभूतब्ययहारनय से प्रशुद्धस्पश-रस-गंध-यर्णों के भाधार- 
भूत द्ि-प्रणुवादि स्वन्ध के समान मतिज्ञानादि विभावगुणों का भ्राधार- 
भूत भारमा है ।”” 


॥ झ्ालापद्धति, पृष्ठ २२८ 

यही, पृष्ठ २१७ 

विपमसार, गाषा ह की तात्पयंबृत्ति टीका 

डृट्दृश्ष्यसप्रह, गाया ६ वी सल्तृत टीफा 

प्रवच्चनसार की जयसेताबार्य कृत तात्वर्पवत्ति टीका का परिक्तिष्द 


की । 
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(ग)' भिन्नवस्तुओं के संश्लेपसहित सम्बन्ध को विषय करनेवाले 
अनुपचरित-असदभूतव्यवहारनय के स्वरूप व विपयवस्तु को स्पष्ट करने- 
वाले कतिपय शास्त्रीय उद्धरण इसप्रकार हैं :- 

(१) “पंश्लेषतहितवस्तुतम्बन्धविषयोपनुपचरितासद्भृतव्यवहारों 
यथा - जीदह्य शरीरमिति ।* 

सश्लेपसहित वस्तुओं के सम्बन्ध कों विषय करनेवाला भनुचरित- 
अस्रदूभूतव्यवहारनय है । जैसे - जीव का शरीर है । 


(२) “म्राप्तन्नगतानुपच्चरितासद्भूतव्यवहारमथाद्‌. द्रव्यकर्मर्णा 
कर्त्ता तरफलरूपारएं सुखदुःखानां मोक्ता च' 


'झनुपचरितासद्मूतव्यवहारेण नोकमंर्णा कर्त्ता ।१ 
आ्रात्मा निकटवर्ती अनुपचरित-असदुभूतव्यवहा रनय से द्रब्यकर्मो 
का कर्ता और उसके फलस्वरूप सुख-दु:ख का भोकता है'““। 


* “अनुपचरित-असदूभूतव्यवह रनय से नोकर्म भ्र्थात्‌ शरीर का 
भी कर्त्ता है।” 


(३) "प्रनुपचरितासदूमूतव्यवहारान्मूर्तों (१ 
< भनुपचरित-असदूभूतब्यवहारतय से यह जीव मूर्त है।” 
(४) “पनुपचरितासदुभृतव्यवहारनपेन देहादभिप्नम्‌ ।४ 
, भनुपचरित-प्रसदूभूतव्यवहारनय से यह प्ात्मा देह से प्रभिन्न है।” 


(५) “पभरनुषपचरितासदुमूतब्यवहारेश द्रव्यप्राशंश्व यथासंभव 
ज्ीवति जोबिष्यति जोवितपूर्वश्वेति जौबो ॥९ 


अनुपचरित-प्रसदूभूतव्यवहारनय से जीव यथासंभव द्रब्पप्राणों के 
दवरा जीता है, जीवेगा झ्ोर पहले जीतता पा ।” 


(६) "जीवस्थौदपिकादिभावचतुष्टयमतुपचरितासदमूतध्यवहारेश 
हृष्पकर्मक्तसिति ॥₹ 





* प्लालापपद्धति, पृष्ठ २२८ 

3 नियमसार, गाया १५ की तात्वर्यवृत्ति टीका 

| बृहदद्रब्यसप्रह, गाया ७ की सस्कृत टीका 

* परमात्मश्रकाश, भ० १, गावा १४ की सस्कृत टीका 

४ पंचास्तिकाय, ग्राथा २७ की ठात्पयबृत्ति टीका 

$ पधचास्तिकाय, ग्रायो ५८ की तात्पयेवृत्ति टीका कु 


११२ ] [_ जिनवरस्य सेयचत्रम॒ 


जीव के प्रौदयिक प्रादि चार भाव ग्रमुपचरित-अ्रसदुभूतव्यहारनय 
से द्वव्यकर्मों द्वारा किए गए है ।" 


(७) “प्रतुपचरितासदुभूतव्यवहारनयेत दरघणाकाविह्करधेपु 
संश्लेषबन्धस्थितपुद्गलपरमाणुवत्परमोवारिकशरीरे. वीतरागसबज्ञवद्वा 
विवक्षितेकदेहस्थितम्‌ ।१ ५ 

प्रनुषचरित-प्रसदृभूतब्यवहारनय से यह प्रात्मा द्वि-प्रणुक प्रादि 
स्कन्धों में संश्लेपवन्ध से स्थित पुदूगलपरमाणुओ की भाँति प्रथदा 
भ्रौदारिक भ्रादि शरीरो मे से विवक्षित किसी एक देह में स्थित वीतराग- 
सर्वेज्ञ के समान है ।”” 

(घ) भिन्नवस्तुम्ों के संश्तेप रहित राम्बन्ध को विषय करनेवाले उपचरित- 
असदुभूतव्यवहारनम के स्वरूप व विपयवस्तु को स्पष्ट करनेवाले कति- 
पय शास्त्रोय उद्धरण इसप्रकार हैँ :-- 


(१) “संश्लेपरहितवस्तुसंबंधविषय. उपचरितासबूभूतंब्यवहारों, 
यथा - देववत्तस्प धममिति ।* 

सश्लेपरहित वस्तुप्रो के सम्बन्ध कों विषय करनेवाला उपचरित- 
प्रसदूभूतध्यवहारनय है | जैसे - देवदत्त का धन है ।' 

(२) “असदूभूतव्यवहारः एबोपचार:, उपचारादष्युपधारं मय 
क्रोति स उपचारितासद्भूतव्यवहारः ।* 

प्रसदूभूतव्यवहार ही उपचार है भौर उपचार मे भी जो उपचार 
करता है, वह उपचरित-प्रसदूभूतव्यवहारनय है ।” 4 

(३) "डपचारितासदूभूतव्यवहारेस घटपटशकटादीनां कर्ता ।* 

उपचरित-भसद्भूतव्यवहारनय से प्रात्गा घट, पट भोर रथ झादि 
का कर्ता है ।” ; 

(४) “उपचरितासदूमूतब्यवहारनयेन काध्ठासनाधुपविष्टवेवद्त- 
बत्‌ समवशरणप्पितथोतरायसर्वशवद्दा विधक्षितेकप्रामगृहादिस्थितम्‌ । 


्शच्ि७जय>न- 
१ प्रदचतसार, जयप्तेनाचार्यक्वत तात्पयंबृत्ति टीका के परिशिष्ट 


* घातापपद्धति, पृष्ठ २२८ 
3 बही, पृष्ठ २२७ $ 
# निषमसार, गाया है८ की तात्वयंवृत्ति टीका 

* प्रदधनसार वी जयसेनाचार्यह्वत तात्पयेड्रजनि टीका बा परिशिष्ट ड़ 
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उपचरित-भसदूभूतव्यवहा रनय से -यह झ्ात्मा, वाष्ठासन झादि 
पर बैठे हुए देवदत्त की भाँति, अथवा समवशरर मे स्थित बीतराग-सर्वश् 
की भाँति विवक्षित किसी एक ग्राम या घर में स्थित है । 


(५) “उपचरितासद्भूतव्यवहारेसेष्टानिष्टपंचेद्ियविषयज्नित- 
सुख-दुःखं भुडवते (१ 


उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय से यह जीव इष्टानिष्ट पंचेन्द्रियो 
के विपयो से उत्पन्न सुख-दु.ख को भोगता है ।* 

(६) “योड्सो बहिविषये पंचेस्द्रियविषयादिपरिध्यागः स उपरिता- 
सदुभूतव्यवहारेश ३४९ 

बाह्मविषयों मे पचेन्द्रिय के विषयोका परित्याग भी उपचरित- 
असदुभूतव्यवहारनय से है ।” 

व्यवहारनय के उक्त भेद-प्रभेदों के स्वरूप शोर विपयवस्तु के 
विशेष स्पष्टीकरण के लिए, विशेष विस्तार भौर गहराई मे जाने के पूर्व, 
नयप्रयोगों में प्रवीणता प्राप्त करने एवं उनके मर्म को समभने के इच्छुवः 
भ्रात्मार्थी जनों से भ्रनुरोध है कि उक्त नयो के स्वरूप व विषयवस्तु को 
स्पष्ट करनेवाले उल्लिखित शास्त्रीय उद्धरणों का गहराई से भ्रध्ययन 
करलें। (“7 

उक्त उद्धरस्पों में प्रतिपादित विषयवस्तु के हृदयद्भुम कर लेने के 
बाद तत्संवधी गंभीर भौर विस्तृत चर्चा सहज वोधगम्य होगी । 

यह दावा करना तो सभव नही है कि उक्त उद्धरणों के रूप में 
जितवाणी में समायत सभी प्रयोगों को अ्रस्तुत कर दिया गया है, पर यह 
बात ग्वश्य है कि यहाँ पंचाध्यायी के वर्शित व्यवहारनयों के स्वरूप और 
विपयवस्ंतु को छोड़कर भ्रधिकाश प्रयोगो को समेटने का प्रयास झवश्य 
किया गयाहै। / 77 
/ ! पचाध्यायी में समागत प्रयोग उक्त धारा से कुछ हटकर है । अत 
डेन पर यथास्थान भ्रलग से विचार किया जायगा । प्रश्नोत्तरों के माध्यम 
से तुलनात्मक प्रध्ययन भो प्रस्तुत किया जायगा । 
/. अंयवहारनय के पूर्वोक्त भेद-अमेदो के स्वरूप और विषयवस्तु को 
हम निम्नलिखित उदाहरण से ध्रच्छी तरह समझ सकते हैं । 
) बृहदृहब्यसग्रह, गाया € की समत दीका २. ०. - 
३ बुहदुडब्यसग्रह, गाया ४५ को सस्कृत टीका... - 


११४ ] | जिनवरस्य तयबकम्‌ 


जिसप्रकार सर्वप्रमुता-सम्पन्न भ्रनैक देशों के समुदायरूप यह लोकिक 
विश्व है| पूर्ण स्वतन्त्रता को प्राप्त अनेक देश इसकी इकाइयाँ हैं। प्रत्येक 
इकाई अपने में परिपूरं है, प्रखण्ड है, पूर्ण स्वतन्त्र है। 

उसीप्रकार स्वप्रभुता-सम्पन्न, प्रसण्ड, प्रनन्‍्तानस्त द्रव्यों के समुदाय- 
हूप यह श्रलौकिक विश्व है। अ्रनन्तानन्त द्रव्य इसकी इकाइयाँ हैं ! 
प्रत्येक इकाई प्र्थात्‌ प्रत्येक द्रव्य प्रपने मे परिपूर्णा है, भखण्ड है, पूर्ण 
स्वसन्त्र है। 

जिसप्रकार देश के भीतर भ्रनेक प्रदेश होने पर भी वह सण्डित नही 
होता; उसीप्रकार द्रव्यरूपी देश के भीतर भी भ्रनेत प्रदेश हो सबते हैं, 
होते हैं, पर उनसे बहू सण्डित नहीं होता । 

जिसप्रकार प्रत्येक देश की भ्रपनी शक्तियाँ झौर भ्रपनी व्यवस्थार्य 
होती हैं, पर उन शक्तियों श्ौर व्यवस्थामों के कारण देश को भखण्डता 
सण्डित नहीं होती, प्रभुगम्पन्नता प्रभावित नहीं होती । उसीम्रकार प्रत्येक 
द्रब्य में प्रनग्त शक्तियाँ होती हैं भ्ौर उनकी भनन्‍तानन्त प्रवस्थाय भी 
होती हैं, पर उन शक्तियों भोर प्रवस्थाप्रों के कारण द्रव्य वो प्रसरता 
गण्दित नहीं होती, प्रभुसम्पन्नता प्रभावित नही होती । 

विसी देश वी झलण्डता या प्रभुराम्पक्षता तय प्रभावित होती है, 
जब कोई दूगरा देश उसकी सीमा का उल्लधन करता है, उसकी तिजी 
ब्यवस्थाप्रों में हस्तक्षेप करता है। उसीप्रकार प्रत्येक द्रव्य वी प्रसण्डता 
भोर प्रभुमम्पतन्नता तभो प्रभावित होती है. कि जब कोई प्रन्य द्रव्य उसकी 
सोमा में प्रवेश करे या उसकी प्रवस्याप्रों में हस्तक्षेप करे 

जिमप्रवार देश अपनी भशण्डता भ्रोर एकता कायम रसतर शासन, 
प्रशासन झौर व्यवम्थाप्रों को दृष्टि से घतेक प्रदेशों, मिलो, सगरों, द्रार्मो 
प्रादि में तया भागों-विभागों में भेदा जाता है, उसोप्रकार प्रस्‍येक दृश्य 
भी प्पती घलष्धता शोर एकता कायम रखकर समभते-सममाने भाई 
दे दृष्टि से गुए-गुरपी, प्रदेश-प्रदेशवान, पयि-्पर्यायवान प्रादि से मेश 
जाता है । 

यदपि एक देश बी मर्यादा में किए जानेवाले ये प्रदेशों के भेद बसे 
नहीं होते, जेसे कि दो देशों के बोच होते हैं; तथावि ये भेद सवधा 
छास्वनिक भो नहीं दोते। उसीप्रक्षार एक द्रव्य की मर्यादाके भीतर 
किये मद्ते सुशामेशाद भेद दोदब्यों के बोच होतेवाते भेद मे समात 
प्रमावरूप तन होढर ग्रतद्भावस्य होते हैं! 
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दो देशों के बीच जो विभाजन रेखा होती है, वह ग्रत्यन्ताभाव- 
स्वरूप होती है । उन दोनो के सुख-दु.ख, लाम-हानि सम्मिलित नही होते । 
प्रत्येक के झपने सुख-दु.ख, लाम-हानि, अपनी समृद्धि, अपनी सुरक्षा- 
व्यवस्था, अपने हिताहित पृथकू-पृथक्‌ होते हैं। किन्तु एक देश के विभिन्न 
प्रदेशो, जिलो, नगरो, ग्रामो, विभागो के सुख-दुःख, समृद्धि, सुरक्षा, हिता- 
हित, लाम-हानि सम्मिलित होते हैं - यही कारण है कि ये भेद वास्तविक 
नही, व्यवस्था के लिए किए गये काल्पनिक भेद हैं, पर हैं अवश्य, इनसे 
स्वंधा इन्कार करना भी वास्तविक नही हे । 

उसीम्रकार दो द्रव्यों के बीच जो विभाजन रेखा होती है, बह 
अत्यन्ताभावस्वरूप होती है; क्योकि उन दोनो के सुख-दुःख, लाभ-हानि 
सम्मिलित नही होते प्रत्येक के भ्रपने सुख-दुःख, लाम-हांनि, अपनी समृद्धि, 
अपनी सुरक्षा-यवस्था, अपने हिताहित पृथक्‌-पृथक्‌ होते हैं। किन्तु एक 
द्रव्य के प्रदेशों, गुणों और पर्याय के सुख-दुःख, समृद्धि, सुरक्षा और हिता- 
हित सम्मिलित होते हैं - यही कारण है कि द्रव्य की मर्यादा के भीतर 
समभने-समभाने की दृष्टि से किये गये भेद वास्तविक नहीं हैं, पर हैं 
अवश्य, इनसे सवंथा इन्कार करना भी वास्तविक न होगा। 

इसप्रकार के भेद को शास्त्रीय भाषा में भतद्भावरूप भेद कहते हैं। 

यद्यपि प्रत्येक देश झपती स्वतन्त्र प्रभुसम्पन्न सत्ता का स्वामी है, 
किसी देश का हस्तक्षेप उसे स्वीकार नही है; तथापि विश्व के झ्नेक देशो 
के बीच किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध सवंधा न हो- ऐसी बात भी 
नही है। एक दूसरे के बीच कुछ व्यवहारिक सम्बन्ध पाये ही जाते हैं । 
उसीभ्रकार प्रत्येक द्रव्य श्रपनी स्वतन्त्र प्रभुसम्पन्न सत्ता का स्वामी है, किसी 
अन्य इृव्य का हस्तक्षेप उसे स्वीकार नही है; तथापि अनेक द्रव्यों के बीच 
किसीप्रकार का कोई सम्बन्ध सर्वेधा ही न हो-ऐसी बात भी नहीं है । 
एक दूसरे के घोच कुछ व्यवहारिक सम्बन्ध पाये ही जाते हैं । 

. देश की प्रान्तरिक व्यवस्था मे जितना बल राष्ट्रीयता पर दिया 
जाता है, उतना प्रान्तीयता पर नही । राष्ट्रीय भावना उदात्त मानी जाती 
है भौर प्रान्तीय भावना था आन्तीयता को हेयदृष्टि से देखा जाता है, 
बयोकि राष्ट्रीयता देश को एकता को मजबूते करती है भौर झ्खण्डता की 
पोषक होती है, जबकि प्रान्तोयता अ्रखण्डता की विरोधी होने से देश की 
एकता को कमजोर करतो है | 
“7: उसीप्रकार द्रव्य की आन्वरिक व्यवस्था मे जितना बल भभेद पर 
दिया जाता है, उतना बल भेद पर नही! झभेदग्राही विश्वयनय को 
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ग्रौर सत्यार्थ कहर उपादेश बताया जाता है भोर भेदप्राही ब्यवहारतय 
को झभूताएं गौर भ्रसत्यापं मढ़वर हेय कछ्ा जाता है। वयोकि प्रभिदग्राह 
निश्चयनय द्रव्य को प्रशण्डता का पोधर होने से एश्सा वो मजबूत करता 
है, भनेकता के विकल्पों घा शमत परता है भोर भारमानुभूति को प्राध्त 
का साक्षात्‌ देतु यनता है। जबकि भेदग्राही द्पवह्ारनय विफरपों में हीं 
उममाये रखता है । 
प्रत्येक देश को सर्योच्चसत्ता गा मूस बाय देश की प्रात्तरिक 
मतण्डता कायम रसवर, प्रस्य देशों से पपने देश की सीमा मो सुरक्षित 
रुपना होता है। देश की सुरक्षा वा भ्र्थ ही यह होता है वि भस्य देशों का 
हस्तक्षेप भपने देश मे नही होने देना तथा प्रपने देश की प्रसण्डता वायम 
रखना | सर्वोच्चसत्ताधारी, चाहे वह प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति; उनवा 
यह कत्तंव्य है कि वे इस मर्यादा वी सुरक्षा करें। 
प्रत्येक द्रब्य को मर्वोच्चमत्ता यही है, जो द्वब्य वी प्रास्तरिव 
प्रसण्डता कायम रसकर धन्य द्रब्यों से उसको पृषक्ता स्थापित रसे। 
निज-्धव्य में भ्रन्य द्रब्यों के हस्तक्षेप का निषेध एवं प्रपनी प्रास्तरिक 
प्रसण्डता झ्र्थात्‌ गुणभेदादि का निषेध ही जिसका वार्य है, वह निएुचय- 
नय ही वस्तुतः नयाधिराज है। यह नयाघिराज ही द्रव्य वी सच्ची सुरक्षा 
ओर स्वतन्त्रता प्रदान करता है । 
प्रत्येक देश को पर-देश से भिन्नता ग्रौर भ्पने से प्रमिन्नता, भ्रभेदता, 
भ्रश्नण्डता ही सच्ची सुरक्षा है। उसीप्रकार प्रत्येक द्रव्य की पर से भिन्नता 
प्रोर श्रपने से भ्रभिन्नता, झसण्डता, श्रभेदता ही सच्ची सुरक्षा है, 
शुद्धता है । 
जिसप्रकार किसी देश वी उक्त शुरक्षा वो कायम रुसते हुए भी 
प्रभेद, प्रखण्ड देश को मुब्यवस्थित-व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टिसे 
झनेक खण्डों में विभाजित करना पड़ता है, तथा श्रन्य देशों रो भी भाव- 
श्यक सम्बन्ध बनाने पड़ते हैं। तदर्थ सर्वोच्चिसत्ता प्रशासन चलाने के लिए 
प्रशामनिक विभाग बनाती है। जैसे - ग्रहूविमाग भौर विदेशविभाग 
भादि । गृहृविभाग भान्तरिक भभेद मे भेद डालकर प्रपनी व्यवस्था बनाता 
है भौर विदेशविभाग जिनमे देश क्य कोई प्रान्तरिक सम्बन्ध नहीं, उन 
देशों से भी व्यावहारिक सम्बन्ध स्थापित करता है । 
उमीप्रकार दष्य के मूलस्वरूप पर्धात्‌ पर से भिश्नता झौर अपने से 
प्रभिन्नता - प्रवण्ददा को कायम रखकर विष्वव्यवस्था,को समभने- 
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समझाने के लिए श्रभेद एकद्रव्य को श्रान्तरिक सरचना के स्पष्टीकरण के 
लिए प्रभेद में भेद क्ये जाते हैं; भर विभिन्न द्रव्यों के बीच पारमाथिक 
सम्बन्ध न होने पर भी वे सव इस विश्व में एक साथ किसप्रकार रहते 
हैं; उनमें मात्र एकक्ेद्र मे रहने मात्र का ही सम्बन्ध है या भ्रन्यप्रकार 
से भी वे किसीप्रकार सम्बन्धित हैं; मात्र सयोग है या सश्लेप भी है।- 
आदि प्रश्नों का समाधान करता है व्यवहारनय । 

जिसप्रकार एक भ्रसण्डदेश की क्‍्रान्तरिक व्यवस्था को स्वराष्ट्र- 
मत्री -यूहमत्री सभालता है झौर दूसरे देशों के सम्बन्ध से सम्बन्धित कार्य 
वो परराष्ट्रमन्नी - विदेशमभी देखता है; उसोप्रकार अखण्ड एकद्रव्य मे 
भेद डालकर समभने-सममाने वा कार्य करता है सदूभूतब्यवहारनय प्रौर 
दो भिन्द्रब्यों के बीच के सम्बन्ध बताने का का भ्रसद्भूतब्यवहारनय 
का है। 

अखण्डद्रब्य में गुए-गरुगगी भ्रादि के भ्ाधार पर जो भेद बताया जाता 
है, उसमें भी इसप्रकार का भेद किया जाता है कि यह भेद शुद्धगुण-गुणी 
भादि में है या प्रशुदगृण-गुरी भ्रादि मे ) यदि शुद्गुण-गृणी झ्रादि में 
हुआ तो उसे विषय बनानेवाला तय शुद्धसद्भूलव्यवहा रनय कहा जाएगा 
भौर यदि भ्रशुद्ध गुण-गुणी भ्रादि हुआ तो उसे भ्रशुद्धमद्भृतग्यवहारनय 
बहा जाएगा । 

इसप्रकार संद्भूतव्यवह्वनारनय भी शुद्धसदूभूतब्यवहारनय भौर 
अशुद्धसद्घूतब्यवहारनय के भेद से दो प्रवार का हो जाता है, जिन्हें गनु- 
पचरितमदूभूतव्यवहारनय भौर उपचरितमद्भूतब्यवहारनय के नाम से 
भी भभिदित किया जाता है। 

इसीप्रकार दो द्रव्यों के वोच जो सम्बन्ध बताया जा रहा है, वह 
सश्लेपसहित है या सश्तेषरहित है? यदि वह संश्लेपसहित हुभा तो 
अनुपचरित-प्रमद्भूतव्यवहारनय शा विषय होगा झौर यदि संश्लेपरहित 
हुप्रा तो उपचरित-पमद्भूतब्यवहारनय की विपय-सीमा मे भायेगा। 

चमप्रवार घनुप्चारत और उपचरित के भेद से प्रसदुभूतस्यवहार- 
नय भी दो प्रयार पर हो जाता है । 

धसप्रशार हम देखते हैं वि झलौविक विश्व थो संरघना एव 
स्वचासित पूर्णस्यवस्थित-थ्यवस्था समभाने गे लिये स्यवन्नरतव घौर 
उसके उक्त भेद-प्रभेद साथेद ही नहीं, प्रायश्यत भी हैं) 

इस नयो को सत्यता-प्रभत्यता इस्तुस्वरूप में विध्टमान व्यवस्था के 
अनुपात में है धरेर उपयोधिता उक्त वस्तुस्वरूप बे समभने- ५5 ह' 
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जितना भेदामभेद वस्तुस्वरूप में है भ्र्थात्‌ जिस मेंदामेद का वस्तुस्वरूप में 
जितना वजन है, उतनी ही सत्यता उसे विपय वनानेवाले नय में है। 
प्रत्येक नयकथन के वजन का श्रनुपरात श्रर्थात्‌ उसको विवक्षा जबतक 
हमारी समभ में स्पप्ट नहीं होगी, तवतक वस्तुस्वरूप भी हमारी समर 
मे परे ही रहेगा। 
उक्त सम्पूर्ण कथन भेद-अभेंद की दृष्टि से किया गया है। इसीप्रकार 
कर्तता-कर्म श्रादि की दृष्टि से भी घटित कर लेना चाहिए । 
बजन या वल की बात को हम इसप्रकार समझ सकते हैं। 
जैसे - किसी भी सस्थान मे कार्यरत सभी कर्मचारी यद्यपि कर चारी 
ही हैं, तथापि उनमें चार श्रेणियाँ पायी जाती हैं। उनमे उच्च-प्रथिवारी 
प्रथम श्रेणी मे, सामान्य श्रधिकारी द्वितीय श्रेणी मे, लिपिकवर्ग तृतोय 
श्रेणी में तथा भृत्यवर्ग चतुर्थ श्रेणी में भ्ाते हैं । 
यद्यपि वे सभी कमंचारी एक ही कार्यालय में काम करते हैं, तथापि 
वे भपनी-प्रपनी भ्रधिकार सीमा में ही प्रपना-प्रपना कार्स करते रहते हैं । 
अपने-प्रपने श्रधिकार की सीमा में सभी वी बात में वजन होता है, तो भी 
सभी की बात एकन्सी वजनदार नहीं होती । प्रत्येक की बात का वजन 
उसके झ्धिकार के वजन के श्रनुपात में होता है। 
भृत्य की बात में भी वजन होता है, पर लिपिक वी बात के बराबर 
नहीं । भूरय की बात वा निषेध लिपिक कर सकता है, पर लिपिक को बात 
वा तिपेष भृत्य नहीं कर सकता है। इसीप्रकार लिपिक वी बात॑ को 
सामास्य-प्रधिकारी वाट सकता है, पर प्रधिकारी वी बात को लिपिक 
नहीं काट सकता । सामान्य-प्रधिवारी के प्रादेश को भो उच्च-प्रधिकारी 
निरस्त कर सकता है, पर उच्चाधिकारी के भादेश को निरस्त करने वा 
अधिवार उसके झन्‍्तगंत काये करनेवाले किमी भी कर्मचारी को नहीं 
है, पर मालिक या सर्वोच्च प्रधिकारों उसकी भी बात को निरस्त कर सकता 
है। वह सभी वी बात को निरस्त वर सकता है; किन्तु उसकी बाल वो 
कोई भी ब्यक्षित तिरस्त नहीं कर सकता । “उसकी बात को कोई निरस्त 
नहीं बर सबता है'- इसता यह ध्रय नहीं समभना चाहिए, उसवी बात 
निरस्त नहीं हो सकतो । उसकी बात भी निरस्त हो सकतो है, पर धपने 
प्राप, विभो प्रम्य के द्वारा नहीं । 
वो थ्विति उक्त चार व्यवहारतयों व उतका निेध. करनेवाले 
लिश्चयनय के बारे मे भी है। ब्यवद्यासनयों के संदर्भ में उक्त उद्ाहरश 
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को वजन की विभिन्नता तक ही सीमित रखना चाहिए, निषेध की सीमा 
तक नही ले जाना चाहिए। निषेध को बात निश्चयनय की सीमा में 
झ्रातो है। यहाँ तो निषेध बी बात मात्र वजन का प्नुपात समभाने के 
लिए दी है। 

सारो हो व्यवहारनय भपनो-प्रपनो सीमा मे भ्रभेद - प्रखण्ड वस्तु 
में भेद करते हैं या भिन्न वस्तुमो में भभेद का उपचार करते हैं। प्रत्येक: 
को बात में वजन भी है, पर सभी की बात एक-सी वजनदार नहीं होती । 
आशय यह है कि प्रत्येक का कथन झपने-अपने प्रयोजनो की सिद्धि की 
अपेक्षा मत्यार्थ होता है, तो भी सभी का कथन एक-सा सत्या्थ नही होता । 
प्रत्येक नयकथन की सत्यार्थता उसके द्वारा प्रतिधादित विपय की सत्यायथता 
के अनुपात मे ही होती है । 

उपचरित-ग्रसद्भूतव्यवह्म रनय की वात में भी सत्याथंता है, वजन 
है। प्रसत्याथं मानकर उसे ऐसे ही नही उड़ाया जा सकता है। 

“यह मकान देवदत्त का है, कुम्हार ने घड़ा बनाया है, तीर्थंकर 
भगवान समवशरण् मे विराजमान हैं, भज्ञानी पंचेन्द्रियों के विपयो को 
'भोगता है और ज्ञानी मुनिराज उनका त्याग करते हैं ।” 

उपचरित-असदुभूतव्यवहा रनय के उबत क्थनों वा भी झाघार है। 
ये सभी कथन सर्वथा प्रसत्य नहीं है। लोौकिकदृष्टि से देवदत मकान 
का मालिक है ही और कुम्हार का योग और उपयोग घड़ा बनने में 
निमित्त हुआ ही है। भगवान के समवशरण में विराजमान होने की बात 
वो तो घामिक जगत में भी असत्य नही माना जाता, क्योकि उनकी वहाँ 
उपस्थिति होती ही है। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय के विपयों के ग्रहरा-त्याग की 
चर्चा भ्राष्यात्मिक गोप्ठियों मे ही हल्के-फुल्के रुप में नहीं, बल्कि बड़ी 
गम्भीरता से होती है । 

ये बातें भी वजनदार हैं, पर उतनी वजनदार नही, जितनी प्रनुप- 
चर्रित-प्रसद्भृतव्यवारनय की बात होती है ) देवदत्त का मकान झौर 
देवदत्त का शरीर - इन दो कथनों में वजन का ग्रन्तर स्पष्ट दिखाई देता 
है । मकान शौर शटीर - दोनो को ही देवदत्त का वताया जा रहा है, पर 
देवदत्त कही जाता है तो मकान साथ नही जावेगा, किन्तु शरीर जावेगा । 
मकान के गिर जाने पर देवदत्त का गिरना झनिवाय नही है, पर शरीर 
गिरा तो देवदत्त भी गिरा ही समभिये । इस जगत को भी देवदत्त और 
मकान की भिन्नता, जैसी स्पष्ट प्रतिभासित होती है, बसी देह भौर 
देवदत्त मे नही दीखती । देवदच देहमय और देह देवदत्तमय दीवती है 
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यद्यपि देवदत्त से देह और मकान दोनों ही भिन्न हैं, पर देवदतत वी 
जैसी भिन्नता मयान से है, वैसी देह मे मही। देह संश्तेषमहित संयोग है 
झौर मकान संश्तेषरहित गंयोग । 
इसी प्रन्तर के ग्राघार पर ही जगत कहता है- मान गया तो 
जाने दो, देह है तो मकान तो भनेक हो जायेंगे। जान बची तो सासो 
पाये! - वाली कहावत में 'जान/ माने 'देह' ही होता है। जान बनी माने 
देह का संयोग बना रहा तो सव-बुछ हो जावेगा । 
इसीलिये > 'देहवाला जीव, दश प्राणोंसे जीवे सो जीव, मू्तिक 
जीव, द्रव्यकर्मों व शरीरादि नोकर्मों का कर्त्ता जीव” ये सभी कथन 
अनुपचरित-प्रसद्भूतव्यवहारनय के हैं । 
इन दोनो श्रसद्भूतनयों से भी बजनदार बात द्वोती है - उपचरित- 
सद्भूतव्यहारनय की, क्योकि उसमे एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में सम्बन्धादि 
व एक द्रव्य का कर्त्ता-हर्त्ता-धर्त्ता दूसरे द्रब्यों गो न बताकर एक द्रव्य 
में ही भेद किया जाता है। जैसे - मतिश्ञानादि व रागादि को प्रात्मा 
का कहना । 
मतिज्ञान और रामादि भ्रात्मा बी ही भ्रल्पविकसित भ्रौर विकारी 
पर्यायें हैं। ये भ्रात्मा मे है भ्र्थात्‌ सदूभूत हैं। सदभूत होने पर भी भविव- 
सित हैं, विकारी हैं, प्रशुद्ध हैं -> इसकारण उपचरित कही गई हैं । 
इनकी सत्ता स्वद्रव्य वी मर्यादा के भोतर हो है। भ्रतः इनका वजन 
अरादूभूत के दोनों भेदों से भ्रधिक है, पर ये प्रनुपचरितसदभूत से कम 
बजनदार हैं, क्योकि भ्रनुपचरितमद्भूत में पूर्ण निविकारी पर्याय मा गुणा 
लिये जाते हैं। जैसे - केवलज्ञान भात्मा की शुद्ध पर्याय है या ज्ञान भात्मा 
कागुण है । 
इसप्रवार हम देखते हैं कि व्यवहार वी बात मे भी वजन है भौर 
नयकथनो के उक्त भ्रम में उत्तरोतर अधिक वजन है। इसी वा उल्दां 
प्रयोग करें तो यह भी कटा जा सवता है कि उत्तरोतर वजन कम है । 
उवत चारो व्यवहारों से भी प्रधिक वजन निश्चयनय में होता है। 
यही कारण है कि उसके सामने इनका वजन वाम नहीं करता है भौर 
वह इनका निषेध कर देता है । 
जैसाकि ऊपर लिणा जा चुका है दि एव देश में प्रदेश शौर विभागों 
में भेद तो व्यवस्था के लिए किये गये हैं तथा दो देशों के बीच सम्बन्ध भी 
प्रयोजनवश स्थापित किये गये हैं। उनकी मर्यादा इतनी ही है। यदि 
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उनपर अधिक बल दे दिया गया तो देश की एकता व स्वतन्त्रता खल 
मेंपड सकती है (_.' 

उसीप्रकार एक द्रव्य में गुणभेदादि-भेद जिस प्रयोजन से किये ग 
हैं, उसी मर्यादा में उनकी साथ्थकता है, वजन है। यदि उनपर ग्रावश्यकः 
से श्रधिक बल दिया गया तो द्रव्य की एंकत्ता व स्वतत्रता खतरे में प 
सकती है। ' 

अतः यह सावधानी अपेक्षित है कि उनपर झ्रावश्यकता से अ्रधि 
चल न पड़े | लि 

इस बात को अधिक स्पष्टता से इसप्रकार समभ सकते हैं :-- 

' भारत एक सर्वप्रभुता-सम्पन्न स्वतस्त्र देश है। प्रशासनिक दृष्टि 
प्रथवा क्षेत्र को दुष्टि से उसका विभाजन उत्तरप्रदेश, गुजरात भ्रादि प्रदिः 
में किया गया है। तथा कार्यों की दृष्टि से उसे गृहविभाग, सुरक्षाविभाः 
वाद्यविभाग, यातायातविभाग झादि विभागों में भी बाँटागया है 
इसीप्रकार हमारा भ्रारमा सर्वप्रभुतासम्पन्न स्वतन्तर द्रव्य है। क्षेत्र की दूँ 
से वह्‌ ५ भ्रसंख्यातप्रदेशी है तथा ,गुणधर्मों मा शक्तियों को दृष्टि से व 
ज्ञानादि भनन्त गुणोवाला श्र्थात्‌ अनन्त शकितयों से सम्पन्न है। 

, उक्त विभाजनों से न तो देश विभवत होता है भोर न द्रव्य, क्यो 
न दृष्टिकोरा से किया गया उक्त विभाजन एकत्व का विरोधी ना 
$$॥ 
यद्यपि यह वात सत्य है कि राजस्थान गुजरात नही है भौर गुजरा 
राजस्थान नही है, तथापि दोनों भारत ग्रवश्य हैं। भारत सरकार के मृत 
विभाग, यातायातविभाग, खाद्यविभाग आदि विभागों का कायेक्ष 
राजस्थान, गुजरात भादि भ्रदेशो सहित सम्पूर्ण भारत है। वे भारत 
सभी प्रदेशों मे निर्वाधरूप से काये कर सकते हैं। इसोप्रकार यद्यपि सभ 
विभाग स्वतस्परूप से भपना कार्य करते हैं, पर वह स्वतन्त्रता विभाजः 
नहीं बनती । यह नही हो सकता है कि रेलवेविभाग मनाज न ढोवे प्री 
कोई प्रदेश भारतीय रेलो को अपने मे प्रवेश हो न करने दे, वशेकि स्वतर 
होते हुए 32४ थे एक-दूसरे से संयुक्त रहते हैं। इसोप्रकार भारमदब्य 
शानादि घनन्तगुस भमस्पप्रदेशों मे सदा सत्र विद्यमान रहते हैं तथ 
एक जय दुसरे गुण मे दाया जाता है । 
थे वा उक्त विभाजन देश के वर्णंधारों के द्वारा हो विय 
जाता है, रुथापि जब प्रान्तीयता 46000 40 9: दा कोई 
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निरदुश होने लगता है, तो वे ही कर घार निर्देयता से उसका निधेष करने 
लगते हैं। वे धुकार-पुकार कर कहते हैं कि भाई ! पाप गुजराती या 
महाराष्ट्री नही, भ्राप मो भारतोय हैं भारतीय । यह प्रान्त का मेंद 
व्यवस्था केः लिए है; भव्यवस्था के लिए मही, लड़ने के लिए नहीं। इस 
भेद की प्रवेक्षा तो तवतक ही है, जबतऊक यह व्यवस्या में सहयोगी हो तथा 
सीमा के बाहर होने रो पूर्व ही इसका निषेध भी प्रायश्यक है । 

इसी प्रकार द्रव्य में प्रदेशभेद मा गुराभेद, मुक्तिपय वे कर्णंधार 
तीर्थंकरी, प्राचायाँ के द्वारा ही द्रव्य को प्रान्तरिक सरचना रामभाने के 
लिए किए जाते हैं। प्रौर जय वह भेद-विवरण पपना काम कर चुकता 
है, तब वे ही प्तो्थंकर या भ्राचार्य उसका निर्देयता मे मिपेध करने लगते 
है। उनके इन निषेध बचनों या विकल्पों का नाम ही निश्चयनय है| सब 
विकल्पों का निषेध करनेवाला सर्वाधिक वजनदार यह नयाधिराज 
निएच्यनय ही है, जो समस्त भेद-विंकल्पों का निषेध कर, स्वयं निपिद्ध 
हो जाता है, निरस्त हो जाता है । 

निश्चयनय के भेद-प्रभेदो और उनके निषेध की प्रत्रिया तथा 
नयाधिराज की चर्चा निश्चयमय के प्रकरण में पहले की ही जा चुकी है, 
श्रत: वहाँ से जानना चाहिए । ॥ 

-.. उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया मे प्रत्येक नयवचन का वजन जानना सर्वाधिक 

कहा तथ्य है। इसे जाने बिना वयकथनों का मम समभ पाना संभव 
नही है । 
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व्यवहारनय भौर उसके भेद-प्भेदो की विस्तृत चर्चा के उपरान्त 
भी कुछ सहज जिज्ञासाएँ शेष रह जाती हैं, उन्हे यहाँ प्रश्नीत्तरों के 
माध्यम से स्पष्ट कर देना समीचीन होगा ।._ 
+. (१) हम २० "एक दब्य की मर्यादा के भीतर किये णग्े गुणा- 
भेदादि-भेद दो द्रव्यो के बीच होने वाले भेद के समान भ्रभावरूप न होकर 
अतद्भावरूप होते हैं।” - |- * * - +# 
“उक्त कथन में समागत अतदूभावरूप श्रभाव की चर्चा कहीं 
झामम,में भो झाती है क्या रै; - - - जम 
४५ “उत्तर ;- हाँ, हाँ, आती है। प्रवचनसार में इस विषय को विस्तार 
से स्पष्ट किया"गया है। वहाँ अभाव को स्पष्दरूप-से दो, प्रकार का 
बताया गया है :- ध्ड 
»॥7 ।१- पृथवत्वलक्षण_ २. अन्यत्वसक्षण, 
उक्त दोनो के स्वरुप को स्पष्ट करनेवाली गाया इसप्रकार है :- 
+ /वविमत्तपदेसत्तं पुधघसमिदि सासणं हि वीरस्स। 7 
॥ ।प्रण्यत्तमतब्मावों ण॑ तम्मव॑ होदि फंपघमेगे ॥॥१ 
5५ * विभकत प्रदेशत्व पृथवत्व है भौर पभ्रतदृभाव झन्यत्व है, बयोकि जो 
उस रुप न हो, वह एक कंसे हो सकता है ?- ऐसा भगवान महावीर का 
उपदेश है।" 
। ;“ 'इस गाया की संस्कृत टीका में इस वात फो बहुत भ्च्छी तरह 
रंपप्टः किया है। तथा आगे-पीछे की; गायाओं में भो इससे, सम्बन्धित 
चर्चाएँ है, जो मूलतः पठनोय" हैं. सबको यहाँ देना ,सम्भव- नहीं है। 
जिज्ञामु पाठकों से भनुरोध है कि वे उक्त विपय का भध्ययत मूल ग्रंपों 
मैं सेप्रवश्यकरें। . .. ०... - 
[: » “विषय की. स्पष्टता वो दृष्टि से सामान्य पाठकों को जानवारोी के 
लिए उबत गाया का भावाय॑ यहाँ दे देता उचित प्रतीत होता है । - 
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“भिन्नप्रदेशत्त वह पृथवत्व का लक्षण है और झ्रतद्भाव वह प्रत्यत्व 
का सक्षण है। द्रव्य मे भौर गुण में पृथवत्व नही है, फिर भी भन्यत्व हैं। 

प्रश्न :- जो अपृथक्‌ होते हैं, उनमें अ्रन्यत्व वैसे हो सकता है ? 

उत्तर :-उनमे वस्त्र और शुभ्रता (सफेदी) की भाँति प्रस्यत्व हो 
सकता है। वस्त्र के श्रौर उसकी शुश्रता के प्रदेश भिन्न-भिन्न, नहीं हैँ, 
इसलिए उनमें पृथवत्व नहीं है। ऐसा होने पर भी शुभ्रता तो मात्र भ्रौखों 
रे हो दिसाई देतो है; जीभ, नाक श्रादि शेष चार इन्द्रियों से शञात नही 
होती श्रोर वस्त्र पांचों इन्द्रियों से ज्ञात होता है। इसलिए (कर्थ॑चित्‌) 
वस्त्र वह शुभ्रता नही है और शुअता वह वस्त्र नहीं है। यदि ऐसा नहीं 
हो तो वस्त्र की भाँति शुभ्रता भी जीभ, नाक इत्यादि सर्व इच्धियों से 
ज्ञात होना चाहिए; किन्‍्तु ऐसा नहीं होता । इसलिए वस्त्र भ्ौर शुभता 
में भ्रपृथवत्व होने पर भी ग्रन्यत्व है । 

इमोप्रकार द्रव्य में भ्रौर सत्ता भादि गुणों में भपृषयरव होने पर भी 
प्रत्यत्व है, क्योकि द्रव्य के शौर गुण के प्रदेश प्रभिन्न होने पर भी द्वग्य में 
प्रौर गुण में सज्ञा-संस्पा-सक्षणादि भेद होने से (कथचित्‌) द्रब्य गुएरूप 
गही है भौर गुण द्रव्यरूप नही है ।//* 

“प्रतदूभाव सवंथा धमावहूप नही होता! - इस बात को प्रव्धनसार, 
गाभा १०८ में स्पष्ट किया गया है। जो इसप्रकार है :- 

/जं दव्वं त॑ शा गुणों भो वि मुझों सो शा तष्चमरथादों 

एसो हिं प्रतब्मावों णेव प्रमावों त्ति शिद्दिदुट़ों ॥ 

स्वरूप भपेशा से जो द्रव्य है वह यूरा नही है घोर जो गुण है वह 
दद्य नहीं है; यह धतदुभाव है। सयंथा प्रभाव वह प्रतद्माव नहीं है: 
ऐसा वीर भगवान द्वारा करा गया है ।” 

इसप्रवार हम देखने हैं कि एक द्रब्य के भीतर किये गये गुर-गुणी 
झभादि भेद दो दब्यों के बोच होनेवाले भेद के समान ध्रमावरुष ने होकर 
प्रतदुभावष्ष होते हैं - यह कथन प्रायमानुसार ही है । 

दोडब्यों के बोच जो प्रभाव है, उसे भिन्नरदर या पृथतत्व गहने हैँ 
तथा एक दवय वी मर्यादं के भीतर गुर का गुर्पी में अमाव मा गुणी का 
गुण में प्रभाव ध्रथव एक गुर का दूसरे गूरगा में प्रभाद - इत्यादिश्न जो 
धमाद होता है, उसे घन्यस्व बहते हैं । 





3 अर्चततार, गाबा ६ ढा भारावे 


व्यवहालप : कुछ प्रश्शोष्र ] ([ १२९ 


अन्य-प्रन्य होना झन्यत्व है श्रौर पृथक-पुथक्‌ होना पृथवत्व है । 
अ्न्यत्व का विलोम झनन्यत्व है भ्ोर पृथक्त्व का विलोम झपृथवत्व है । 

दो द्रव्य परस्पर पृथक्‌-पृथक्‌ होते है, पर एक द्रव्य के दो गुण या 
गुण-गुणी झादि झन्य-मन्य होते हैं, पृथऋ-पृथक्‌ नही; व्योकि एक्द्रव्यरूप 
होने से वे हैं तो भ्रपूषक्‌ ही । 

दो द्रव्य कभी भी भ्रपृथक्‌ नही हो सकते । सयोगादि देसकर उनके 
बीच जो अपुयकता (एकता) बताई जाती है, वह झारोपित होती है। 
अतः उसे विषय वनानेवाले नय भी झसद्भूत कहलाते है । 

इसप्रकार हम देखते हैं, कि प्रत्येक द्रव्य की पर से पृथकता 
(मिन्नता) और प्रपने से अपृथक्ता (अभिन्नता, एकता) ही वास्तविक है, 
बस्तुस्वरूप के श्रधिक निकट है। है है 

यही कारण है कि झाचाय॑ जुन्दकुद्त समयसार के आरम्म में ही 
एकत्व-विभवत आत्मा की दुलभता बताते हुए अपने सम्पूर्ण वैभव से उसे 
ही दिखाने की प्रतिज्ञा करते हैं । 2 

“त॑ं एयत्तविहत्तं दाएहूं भ्रप्पणो सबिहवेण ।९ 

मैं उस एकत्व-विभकक्‍त झात्मा को अपने निजवेभव से दिसाता हूँ । 

पर से विभवत झौर निज मे एकत्व को प्राप्त आत्मा ही परमपदार्थ 
है, परमाय॑ है! ग्रात्मा का पर से एकत्व असद्भूतव्यवहारनय का वियय 
है, अपने मे ही अन्यत्व सद्भूतव्यवहारनय की सीमा में आता है। पते. 
निज से एकत्व और पर से विभकत आत्मा निश्चयनय का विपय है| 

का सदभूत और झसदूभूत दोनों हो व्यवहार हेय हैं, क्योकि सद्भूत- 

व्यवहारनय अ्रतदूमाव के आधार पर द्रव्य की एकता को खण्डित करता 


प्रतीत होता है और भ्रसद्भूतव्यवहा रनय उपचार के सहारे विभकतता को 
भजित करता दिषाई देता है। - -; ,- 


यही कारख है कि झाचार्य बुन्दकुन्द समयसार वी पाँचवी गाथा 
में एक्त्व-विभकत ग्ात्मा का स्वरूप बताने की प्रतिजरा करने के तत्काल 
बाद ही छठ्वो और सातवी गाथा में चारो ही प्रकार के व्यवहार का 
निषेष करते दिखाई देते है।'' ८ 

(२) प्रश्न -“पर से विभवंत 'और निज में एक्त्व को प्राप्त 
आत्मा ही परमपदार्थ है, परमार्थ है। वही निश्चयनय का विषय भी है । 
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उसे ही बताने को प्रतिशा सर्वेेष्ठ दिगम्बर प्रालार्य पुर्शुर्द समपमार 
के भ्रारंभ में परते है। यह ही एक सार है प्ौर गद्य गगार है। 


इस एक पशात्मा के ही प्रवलोरन का नाम शम्यस्दर्णन है; इसे ही 
जानते का नाम सम्यस्ज्षान है प्रौर इसी में जम जाने, रम जाने का नाम 
रम्यग्चारित्र है ।” 


एक श्रोर तो श्राप ऐसा कहते हैं भौर दूसरी ग्रोर यह वावदूत 
व्यवहारनय प्रात्मा के इसी एय्त्व-विभवत स्वरूप के विरुद्ध बात करता है; 
फिर भी उसे इतना विस्तार क्यों दिया जा रहा है ? उम्रे बताया ही वयो 
जा रहा है ? जिस रास्ते जाना नही, उसे जानने से भी कया तांभ है ? 


उत्तर :- भाई ! जिस रास्ते जाना नहीं है, उत रास्ते वो भी 
जानना प्रावश्यक है; क्योकि उस रास्ते पर जाने से प्रानेवाली विपत्तियों 
के सम्परज्ञान बिना उधर को भटक जाने को संमावता से इस्कार नहीं 
किया जा सकता । उस सतरनाक रास्ते पर वही हम घले न जावें - इसके 
लिए उसके सम्पक्‌ स्वरूप को जानना झ्रति भ्रावश्यक है ! 
सम्यक्‌-स्थिति जान लेने के बाद एक तो हम उधर जावेंगे ही नही; 
कदाचित्‌ प्रयोजनवशात्‌ जाना भी पडा, तो 'भटकेंगे नद्टी। यहें दुनियाँ 
व्यवहार में कही 'मटक न जाय, व्यवहार में ही उल्भकर न रह जाय; 
इसके लिए व्ययहारनय फा घास्तविक स्वरूप जान लेना आवश्यक ही 
नही, पनिवारय भी है । 
दूसरे व्यवहारमय का विपय भी स्वंया भभावरूप नही है। वह है 
तो भ्रवश्य, पर बात मात्र इतनी ही है कि बह जमने लायक नहीं, रमने 
लायक नही । हा 
व्यवहार का विपय श्रद्धेप नही है, ध्येय नही है, पर शेय तो है ही | 
तुम उसे जानने से ही क्यो इन्कार करना चाहते हो ? जाना तो गुणों 
भ्रौर दोषों - दोनों को ही जाता है । 
क्योकि - 
“बिन जानें ते दोष-गुणनि को कंसे तजिए गहिये ।” 
यधपि व्यवहारनय की स्थिति पर झबतक युकति, आगम गौर 
उदाहरण के माध्यम से पर्याप्त प्रकाण डाला जा चुवा है, तथापि उ्त 
प्रश्न के सन्दर्भ में ड्यवहारनय के भेद-प्रभेदों के कथन की उपयोगिता प्र 
बुछ भी न कहना ठीक न होगा । 


श 
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+  निश्चयनय के विपयभूत जिस प्रभेद अखण्ठ झरात्मा में आप 'रमना 
चाहते हैं; जंवतक उसका झन्तरिक चैमव झापकी समऊ में नही आएगा, 
तंबतक झाप उसके प्रति महिमावंत्त भी केसे होंगे, उसके प्रति सर्वेस्व 
समर्पण के लिए कमर कस के तंयार भी कंसे होगे ? 

एक ग्ात्मा““प्रात्मा““कह ते रहने से तो किसी की समभ में कुछ 
आ नही पाता | अतः उसकी प्रभुता का परिचय विस्तार से दिया जाना 
आवश्यक ही नही, भनिवायं भी है। 

“प्रात्मा अनन्तरअनेन्‍्त सामथथ्यं का धनो है, अनन्तानन्त गुणों का 
गोदाम है, श्रतम्तसामथ्येवाली श्रनन्त-अनन्त शक्तियों का संग्रहालय है, 
शान्ति का 'सागर है, भ्रानन्द का 'कन्द है, ज्ञान का घमपिण्ड है, प्रभु है, 
परमात्मा है, एकसमय में 'लोकालोक की देखे-जाने - ऐसी सामथ्यं का 
नो है अर्थात्‌ सर्वेदर्शी और सर्वेज्ञस्वमावी है ।” 

, इसप्रकार शुद्धसद्भूतब्यवहारनय आत्मा मे भ्रनुषचरितरूप से 
विद्यमान शक्तियों और पूर्णपावन व्यक्तियों का ही तो परिचय कराता 
है। प्रात्मा मे ज्ञान-दर्शनादि गुण झौर केवलज्ञानादि पर्यायें कोई उपच॑रित 
नहीं हैं; वास्तविक हैं, शुद्ध हैं । वस बात इतनी सी ही तो है कि कथन मे 

'जिमप्रकार का भेद प्ंदर्शित होता है, वे उसप्रकार भिन्न-भिन्न नहीं हैं, 
'अपितु 'अभेद-प्रखण्डरूप से विद्यमान हैं। उनमें परस्पर भेद'का सर्वंधा 
अभाव हो - ऐसी भी वात नही है। झंतद्भावरूप भेद तो उनमे भी है हो, 
परन्तु उनमें वेसा भेद नही'है, जेसा कि दो द्रब्यों के बीच पाया जाता है । 
/ '- हाँ, यह बात अवश्य है कि इन भेदो में ही उलमे रहने से ध्रमेद 
अखण्ड आत्मा का अनुभव नही होता, अतः इसका निषेध भी भप्रावश्यक 
'है / इंसलिए प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर'उसका निषेध मी निर्देबता से कर 
दिया जाता हैं। *० ४ 
' 6 , चौक में भी तो हम॑ जबतक किसी वस्तु को वास्त॑विक विशेषताओं 
को नहीं जान लेते, 'तवतक 'उसके प्रति आ्राकपित नही होते'हैं । हमारी 
रूचि का ढलान आत्मा की 'ओर हो -'इसके लिए आवश्यक है कि हम 
उसकी वास्तविक विशेषताग्ो से गहराई से परिचित हों। परिचय की 
आप्तिं के लिए प्रतिघादन आवश्यक है और प्रतिपादन करना व्यवहारनय 
का कार्य है।) ,+० 75% 
है इसीप्रकार अशुद्धसद्भूतव्यवहारतय आत्मा की अपूर्णो और ... 
'धर्योयो का ज्ञान कराता है। झात्मा की वत्तेमान अवस्था जले 
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विकार श्रौर मतिशानादिस्प श्षान भी प्रपूर्ण - प्रत्पविकसितदशा भी है 
ही, उसे जातना भी प्रावश्यक है । यदि उसे जानेंगे नही तो उसका प्रभाव 
करने का यत्न ही क्यो करेगे ? 
इसप्रकार शुद्धनदुभूत भौर प्रशुदगद्भूत - इन दोनो हो व्यवहार- 
नयो या प्रयोजन स्वभाव की सामधथ्य भौर वत्तमान पर्याय वी परामर्ता 
का ज्ञान कराकर, दृष्टि की पर धर पर्याय से हटाकर स्वमाव की प्रीर 
से जाना है| 
(३) प्रश्न ;- शुद्धतदृभून भौर भ्रशुद्धमद्भूत व्यवहारनय की बात 
तो ठीक है, क्योंकि वे तो प्रात्मा के प्रंतरग बैभव का ही परिचय कराते 
है, प्रात्मा के ही गोत गरा-्गाकर झात्मा भी झोर भाव धित करते हैं, 
ग्रात्मा फी रुचि उत्पन्न कराते हैं। स्वभाव एव स्वभाव के प्राश्य से उत्पन्न 
होनेवाली स्वभावपर्यायों की सामथ्यं से परिचित कराकर, जहाँ एक भोर 
शुद्धसद्भूतव्यवहा रनय हीन-भावता से मुक्ति दिलाकर प्रात्मगौरव 
उत्पन्न कराता है, वहीं दूसरी ओर प्रशुद्धसद्भूतब्यवहमारनय भपनी 
वत्तमानपर्यायमत कमजोरी का ज्ञान कराके उससे मुक्त होने की प्रेरणा 
देता है । 
ग्रत. उनकी चर्चा तो ठीक है, परन्तु शरीर, मकानांदि जैसे 
परपदार्थों से भी प्रात्मा को भ्रभेद बताने याले असंदुभूतव्यवह्ारनंय व 
उसके भेद-प्रभेदों में उलभने से क्या लाभ है ? 
उत्तर :- उलभना तो किसी भी व्यवहार में नही है। धात उलभने 
की नही, समभने को है। उलभने के नाम प्र समभने से भो इन्कार 
करना तो उचित प्रतीत नहीं होता । 
विश्व में जो श्रनस्तानन्त पदार्थ हैं, उनमे से एकमात्र निज को 
छोडकर सभी जड़ झ्ौर चेतन पदार्थ पर ही हैं। उन सभी परपदार्थों में 
ज्ञानी प्रात्मा का व्यवहार झौर भनज्ञानी ग्रात्मा का भह भौर ममध्व एक 
सा देसने में नही भाता । विभिन्न परपदार्थों के साथ यह भात्मा विभिन्न 
प्रकार के सबंध स्थापित करता दिखाई देता है । 
उबत संबंधों की तिक्टता भोर दूरी के झ्राधार पर भनुपचरित भौर 
उपचरित के रूप में भ्रसद्भूतव्यवहारनय वा वर्गीकरण विया जाता है। 
संयोगी परपदार्थों मे जो भत्यम्त समोप हैं झर्थात्‌ जिनका झात्मा 
के साथ एक्सेव्रावगाहसबथ है, ऐसे शरीसादि का संयोग प्रनुपचरित- 
१३६७३. ४८८ » वा विषय बनता है; तथा शरीरादि वी भ्रपेक्षा जो 
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दूरबर्त्ती हैं, ऐसे मकानादि के संयोगों को विषय बनाना उपचरित- 
असद्भूवब्यवहारनय का काम है। 

यदि ज्ञेय-ज्ञायकसंबंध को भी लें तो लोकालोक को जातना भी 
झनुपचरित-असदूभूतव्यवहारतय का विपय बन जायगा | 

इसप्रकार ये नय भी सर्वथा भनुष्योगी नहीं है, इनसे भी कुछ न 
कुछ वस्तुस्थिति स्पष्ट होती ही है । ये नय भ्रात्मा का परपदार्थों के साथ 
किसप्रकार का संबंध है; इस सत्य का उद्घाटन करते हैं । 

इन नयों से सर्वेथा इन्कार करने पर भी भ्रनेक प्रापत्तियाँ खड़ी 
हो जादेंगी । जैसे - 

३. भ्रनुपचरित-प्रसद्भूतब्यवहारनय के विषयभूत देही (शरीरस्थ 
झात्मा) को जीव नहीं मानने से श्रस-स्थावर जीवों को भी भस्म के समान 
मसल देने पर भी हिसा नही होगो । ऐसा होने पर श्रस-स्थावर जीवों की 
हिसा के त्यागरुप भ्रहिसाणुब्रत भोर प्रहिसामहात्रत भी काल्पनिक रहरेंगे। 

इसीप्रकार तीर्थंकर भगवान की सर्देशता भी संकट मे पड़ जप्वेगी, 
बंयोकि केवलीभगवान पर को अनुपंचरित-प्रसद्भूतव्यवहारनय से ही 
जानते हैं) 

२. उपचरित-मसद्भूतम्यवहयरतय से इन्कार करते पर जित- 
भन्दिर और शिव-मन्दिर का भेद संभव नहीं हो सकेगा तथा भाँ-वाप, 
सत्रो-पुत्रादि, भकानादि एवं नयर व देशादि को भ्रपना कहने का व्यवहार 
भी समव न होगा। ऐसी स्थिति में स्वस्श्री-परस्त्री, स्वगूह-परगृह एवं 
स्वदेश-परदेश के विभाग के बिना लौकिंक मर्यादायें रंसे निर्भंगी ?ै 

३. उपचरित झौर भ्रनुपचिरत-दोनो ही प्रकार के भसदूभूत- 
व्यवहारनयों से इन्वार करने पर समस्त जिनवाणी के व्याधात का प्रमंग 
उपस्थित होगा, बयोकि जिनवाणी में तो उनका कथन सम्यक्श्रुतज्ञान के 
भश के रूप में भाषा है । 


भ्रत: उनको सत्ता भर सम्यकूपने से इन्कार क्रिया जाना समव 
नहीं है । 


(४) प्रश्न :-सद्ि ये नय भो सम्यक्‌ हैं तो फिर इनमे उलझना 
भी बयों नही ? 


उत्तर :-उनभना तो बहीं भो भच्छा नहीं होता, न मिच्या मे न 
सम्यर्‌ में । जिसप्रकार सोक में यह रहावत है कि सुनना सदबो, 2 
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नय मे मात्र उपचार ही प्रवत्तित होता है, उपचार में, भी उपचार नहीं 
उस असदभूतव्यवहारनय को उपचरित-भसदुभूतब्यवहारनय से; पृथ॒कृः 
बतामे के लिए भनुपचरित-असदुभूतव्यवहारनय के नामसे भी ग्रमिहित 
किया जाता है। 


(७) प्रश्न - नयचक्र के उक्त कथन में व्यवहारनय को उपनय 
से उपजनित कहा गया है ? प्रमो तक तो उपनय की बात पश्राई ही नही | 


उत्तर :- एकप्रकार से व्यवहारनय ही उपनय है, बयोंकि उपनयो के 
जो भेद गिनाएं गये हैं, वे सव एकप्र कार से ब्यवहारनय के ही भेदें-प्रभेद है | 


नयो के भेद-प्रभेदों को चर्चा करते समय मयचक्र' में पहले तो नयों 


के नय भ्रौर उपनय ऐसे दो भेद किए हैं। फिर नये के नौ प्रकार एवं उपनय 
के तीन प्रकार बताये गये है । हा 

द्रब्याथिक और पर्यायाथिक - ये।दो' तो मूलनय एव नैगम, संग्रह, 
व्यवहार, ऋणुसुत्र, शब्द, सममिरूढ तथा एवंभूत-ये सात उत्तरमय, 
इसप्रकार कुल_ मिलाकर ये नौ नय बताये गये है, जितकी चर्चा श्रागे 
विस्तार से की जावेगी । 

सद्भूतव्यवहार, | अस॒दुभूतव्यवहार तथा उपच| रि 
व्यवहार -ये तोन भेद उपनय के बताये गये है । बेड 


का / तिया सदुभूतवयवहारनय के शुद्ध ओर अशुद्ध ८ ऐसे दो भिद किये 
गये हैं. हक 





सूसदुभृतु- 





हो 5 ्ल्कः 
:ह7 ध्सप्रकार हम देखते हैं कि व्यवहारनय के जो चार्भेद ४ बताये गये 
थे, उनसे ओर इनमे (उपनयों द्वारा किए गये भेदो मे), कोई श्रन्तर, नही, 
रह जाता है।_ हे कि 
2 सद्भूतद्युवहारनय के तो जिसप्रकार दो-प्रेद वहाँ: बताये गये,थे,- 
वैसे ही यहाँ भी |बताये,गये हैं । ,प्रसदुभूतव्यव॒ह्ा रतय के,यहाँ मनुपच़रित-]) 


ला वे अनिदण भर एतए यान अपाफि+ +++ जशााण अप्रप्रकार दो 


कर लिया 


५ पदक के दर 

॥ ६ किप्य व | 

१, देवसेनाचायंक्त श्ुतभवतदीपकनमुचुक्र एव.माइल्‍लघवलकृत्‌ ]5व्यूस््यृभावप्रकाशक 
नयचक,+ इन दोनो, मे,हदी उक्त कथन]पाये | जाते हैँ | ।- 7] 77 मल 





डी 
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इसे निम्नलिखित घार्टों द्वारा भ्च्छी तरह समझा जा सकता है: 
चाट १ 





व्यवहारनय 


राइुभूतब्यवहारतय प्रसदमूतव्यवहारनय 





(१) शुदसदभूतस्यवदह्ारनय लत अशुद्धमद्भूतव्यवह्यारतय 


(३) धनुपषरित-भरसशमूतस्यवद्दाररप. (४) उपचरित-प्रसरभूवष्यवद्धा तय 
चार्ट २ 
उपनप (स्थवहारतय) 


नजिततत_नुनतंनततुतततमत_+तंनुंुनंु्+++ 


| 
शरपृूवम्यब्‌हारतप (३) धर जूते पर (४) उपचतरितास रभूवस्ववद्ा ताप 


(१) पुरणरमूवस्प वहा तप (२) प्रशुदगरमूतब्यवद्ा रनप 


उक्त घार्टों में ब्यवहारनयों के भ्रभेदों में जो त्रमांक दिये गये हैं, 
वे पररपर एड-दूगरे के स्थानापप्न हैं। भतः दोनों प्रकार के वर्गीकरशा 
में कोई मोौलिड भेद नहीं है। दोनों प्रतार के वर्गीक्रणों गो देखार 
अमित होते को भावश्यकता भो नहीं है, हिन्‍्तु उतहे जाने लेने की भावशप- 
बता भी घवश्प है। 


पमदभूतस्यवद्वारतय (धनुपचरित-प्रसदुधूतव्यवह्ारसय) पीर 
उपचरित-प्रमदुभूवध्यवहारनेयों के स्वजातोय, विजातीय धौर मिश्र 
(स्वजातिविजातो ए) के भेद से सोन-तो न भेद विए गये हैं । 

यहाँ प्रशर्पूतृश्य रह्मारतव (जिसे घ्रभुषवरित-प्रमदृघूवव्यवहारत 4 
भो कड़ा माता है) दरम्य से देब्य के उपचार गादि सी प्रद्यार के उपचारों 
मे द्ररुति करना है ६ 

सदा बड़ी धसद्घृतश्यवशारतप सिन्न दब्यों, उसके सुशों भौर 
पदों डे दब वादे आतवाते प्रतितामावगबध, संश्तेषनदष, परिषार्तर 
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परिणामीसंदंध, ध्रद्धा-्यदरेषमंदंध, शात-शेयर्मरंध, चारित्रि-प्रमर्सिंध 
प्रादि गो प्रपना विपय बनाता है।* 
प्रसदूपूतस्धवहा रनय के भेद-प्रभेदों बा मंथन मयणत्रः में इसप्रभार 
दिया गया है :-- 
"“प्रच्णोस प्रष्णंगरुणा मएदइ प्रपस्मुप तिविह भेरोषि ) 
सग्जाइ इपर भिरसो शायप्यों तिविष्भेदशुदों ॥३१श१॥ 
डश्दगुएपर्जपार्ण उयपारं हाए होह तरथेव] 
दस्वे गुशपम्शापा सुणदविय पसग्शया जेषा ॥२२३॥ 
परणाएं दष्दगुरा उदयरिय था हु बंपसंसुत्ता । 
संबंध. संसितेते.. शाछोणं.. जेंयमादोंहि ॥२२४॥१ 
जो भग्य के गुणो को पनन्‍्य का बहता है, वह प्रसदूषूतव्धपहारतथ 
है। उसके सोनम भेद हैं- सजाति, विजाति गौर मिश्र । तथा उनमें भी प्रस्येश 
के तोम-तोन भेद हैं । 
द्रव्य में द्रव्य का, थुरा में गुणा का, पर्याय में पर्याय का, दग्य में 
गुए भर पर्याय का, गुए मे दव्य झोर पर्याम का भौर पर्याय में धर्य क्‍प्रोर 
गुए वा उपचार करना चाहिए ) यह उपचार बंध से संयुबत भ्रयस्‍्मा मे 
तथा ज्ञानी के शेय झादि के साथ संश्लेप संबंध होने पर किया जाता है।” 
शक्त नो प्रकारों को नयचक्रश में ही गोदाहरण स्पप्ट दिया गया 
है। उन्ही में सजाति-विजाति भादि विशेषणणों यो भी यधारांमव स्पष्ट 
कर दिया गया है। 
उक्त स्पष्टीव रण मूलतः पठनीय है, जो इसप्रवार है :- 
४एपंदियाइवेहा शिग्वत्ता जे थि पोणगाले काए। 
ते जो भणेई जोवा ववहारों सो दविजशाईप्रो ॥२२४॥ 
पौदूमलिक काय में जो एकेन्द्रिय प्रादि के शरोर बनते हैं, उन्हें जो 
जीव फहता है; वह विजातीय द्रष्य में विजातीय द्रब्य का भारोपण फरने 
बाला भ्रसदूभूतव्यवहारमय है । 


१ “सोट्प्रि सबधाविताभाव., सश्मेप, सवध., परिशाम-परिशाधिसबध , 
अदा-अरद्ध यमर्दंघ', ज्ञान-शेयसबंध , चारित्र-चर्यासबंधस्वेत्यादि' ।” 
हैं + भालापपदति, पृष्ठ २२७ 
$ द्रव्यरवभावप्रकाशव मयचक्र, गाया २२२-२२४ 
3 वही, गाथा ३२२४-२३३ 


१३८ ) [_ जितवरस्यथ नयचक्म्‌ 


भुत्त इह मइणारणं मुत्तिमदब्वेश जण्णिप्रो जहा। 
जइ शहु मुत्त णार्ण तो कि सलिशों हु मुत्तेश ॥२२६॥ 


मतिज्ञान मू्तिक है, क्योंकि वह मूतिवद्रव्य से पेदा होता है। यदि 
बह मूर्त न होता तो मूत्त के द्वारा स्सलित क्यों होता ? - यह विजातीय 
गुण में विजातीय गुए का प्रारोप करनेवाला परादूभूतव्यवहा रनय है 

दद्दूरं पडिधियं सबदि हु त॑ चेव एस पज्जाप्रो। 

सज्जाइ भसबभूप्रो उवयरिभ्रो शियज्जाइपज्जाशों ॥२२७॥ 

प्रतिबिद को देखकर “वह यही पर्याय है'-ऐसा कहा जाता है ।८ 
यह स्वजाति पर्याय में स्वजाति पर्याप का उपचार करनेवाला भसदुभूत- 
व्यवहारनय है। 

णेय॑ जोवमज्ीयं त॑ पिय शाणं खू तसस विसयादों 

जो भराह एरिसत्यं ययहारों सो पस्‍्रसब्भूदो ॥२२८॥ 


जैय जीव भी है भौर भजीव भी है। ज्ञान के विषय होने से उन्हें जो 
ज्ञान (जीव का ज्ञान, भजीव का शान-इसरूप में) कहता है, वह 
स्वजाति-विजाति द्रव्य में स्वजाति-विजाति गृष् का उपचार करनेवाला 
प्रसदृभूतव्यवहारनय है । 

परमाणु एपदेशोी बहुयपदेसी पयंपए जो हु। 

सो बवहारों णंप्री दश्वे पउ्जामउब्यारों ॥२२६।॥ 

जो एकप्रदेशोपरमाणु को वहुप्रदेशी कहता है, उसे स्वजाति ह्रब्य में 
स्वजाति विभाव पर्याप झा उपचार करनेवाला प्रसदृष्रतब्यवहासर्तम 
कहते हैं। 

रूव॑ वि भशइ दवव॑ ववहारों भग्णभरपसंमूदों | 

सेभो जह पासाप्रो गुऐेसु दस्वाश उदयारों॥२३०॥ 

प्रस्य भर्थ में होनेवाला व्यवहार, रूप को द्रव्य बहता है, जैसे सफेर 
परषर | यह स्वजाति पुएा में स्वजाति द्रव्य का उपचार करनेवाला 
प्रगद्भूतव्यवहारनय है । 

खाएं दि हु परमायं परिछ्मझाणों दु गिलूए जहा । 

ववहारो शसु जंपह् गुणेसु उदयरियपश्जापो ॥२३१।॥ 

परिणमनशोल ज्ञान वो पर्यायरूप से कहा जाता है। यह स्वजाति 
बुण में स्वजाति पर्षाव का झारोप करतेवाला घरादधूतब्यवहारनप है। 


ब्यवहारनय : कुछ प्रश्नोत्तर ] [ १३६ 


दद्दण !यूलखंघं पुग्गलदस्वेत्ति जंपए लोए 

उदयारो पज्जाए पुग्गलदव्बस्स मणह यवहारो ॥२३२॥ 

स्थूलस्कध को देखकर लोक में उसे “यह पुद्गलद्रव्य है! -- ऐसा कहते 
हैं । यह स्वजाति विभाव पर्याय में स्वजाति दव्य का उपचार करनेवाना 
असदु्भूतव्यवहारतय है। - 

इढ्दूजा देहठाणं वण्णंतों होइ उत्तम रूच॑। 

गुण उययारों भशिप्नो पज्जाए रत्पि संदेहों4॥२३३॥ 

शरीर के भ्राकार को देखकर उसका चेन करते हुए कहना कि 
कैसा उत्तमरूप है। यह स्वजाति पर्याय में स्वजाति गुण का आरोप 
करनेवाला भ्रसद्भूतव्यवहारनय है ।” 

उक्त सम्पूर्ण उदाहरस अनुषचरित-असद्भूतव्यवहारनय के है; 
क्योकि इनमें मात्र उपचार किया गया है, उपचार मे उपचार नही । जहां 
उपचार में उपचार किया जाता है, वहाँ उपचारित-असद्भूतव्यवहारनय 
होता है । 

ऊपचारित-ग्रसद्शृतव्यवहारनय के स्वरूप और भेद-प्रभेदों का 
स्पष्टीकररा द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक में इसप्रकार किया गया है :- 

“उबयारा उवयारं सच्चासच्चेसु उहयप्रत्येसु । 

सज्जाइदयरमिस्सो उवयरिध्रो कुराइ बबहारो ॥२४श॥ 

सत्य, भसत्य भौर सत्यासत्य पदार्थों मे तथा स्वजातीय, विजातीय 
भौर स्वजाति-विजातीय पदार्थों मे जो एक उपचार के द्वारा दूसरे उपचार 
का विधान किया जाता है, उसे उपचरितासदूभूतव्यवहारनय कहते हैं । 

वैसवई देसत्थों धत्यवरिज्मो सहेव जपंतों। 

” में देसे मे दष्व॑ सच्चासच्चंपि उहयत्यं ॥२४३॥ 

"देश का स्वामी कहता है कि यह देश मेरा है' - यह सत्य-उपचरित- 
भ्रसदूभूतव्यवहा रनय है; 'देश मे स्थित व्यक्ति कहता है कि देश मेरा है' - 
यह भ्रसत्य-उपचरित-असदूभूतव्यवहारनय है और 'व्यापारी अर्थ का 
व्यापार करते हुए कहता है कि धन मेरा है” - यह सत्यासत्य-उपचरित- 
असदूभूतव्यवहारनय है । 

पुत्ताइ :म्रंघुदग्ग प्रहूं प्र मम संपयाद जप्पंतों। 

उवयारासब्मूस़ो , सजाइटस्वेस..._ खायस्वों ॥२४४॥ 

! 'पुत्रादि बच्धुवर्गेरूप मैं हूँ या यह मेरी संण्टा है! - हसघकार का 
कथन फरना स्वजाति-उपचरित-पसदूभूतव्यवहार 


शैड० | [ जितवरस्य मयघत्रम 


ग्राहरणहेमरयर्ं बच्छादीयां ममेंदि जप्पंतों। 

उधपरियप्रसब्मुप्रो.. विजाइदस्वेसु_ शापब्वो ॥२४५॥/ 

'ग्राभरण, सोना, रत्न भौर वस्त्रादि मेरे हैं! - यह कथन विजाति- 
उपचरित-प्राद्भूतव्यवहारनय है । 

देसंव रज्जदुग्गं मिस्से भण्णं घ मएइ सम दवव । 

उहयत्ये उयपरिधभो होइ प्रसब्भुदबवहारों ॥२४६।॥ 

देश के समान राज्य व दुर्ग श्रादि मिश्र भन्यद्रव्यों को भपना बहता 
है, वह उभय भ्र्थात स्वजाति-विजाति-उपचरित-अरादुभूतव्यवहा रनय है।” 

उक्त सम्पूर्ण कथन का गहराई से मंथन करने पर यह बात एनदम 
स्पष्ट हो जाती है कि जिन शिक्षपदार्थों में निकट का भर्थात्‌ सीधा-संबंध 
होता है, वे तो भनुपचरित-भसदूभूतव्यवहारनय के भन्तगंत पाते हैं 
तथा जिनका सबंध दूर का होता है अर्थात्‌ जो संबंधी के भी सबंधी होने 
से परस्पर सबंधित होते हैं; उनको उपचरित-गसद्भूतव्यवहारनय प्रपना 
विपय बनाता है। 


जैसे -शरोर तो प्रात्मा से सीधा संबंधित है, पर माता-पिता, 
स्त्री-पुत्रादि, मकान स्‍झादि शरीर के माध्यम से रांबंधित हैं। भतः प्रात्मा 
पभ्रौर शरीर का सबंध भनुपचरित-भसदूभूतव्यवहारनय का विषय यनता है, 
तथा भात्मा भौर स्त्री-युत्रादि व मकानादि या सबंध उपचरित-प्सद्भूत- 
व्यवहारनय का विषय बनता है। 

इसीप्रकार स्वजातीय भोौर विजातोय सबंधो को भी समभ लैना 
चाहिए। जय भात्मा शौर शरीर का सवध बताया जाता है, तब प्रात्मा 
चेतनजाति या भौर शरोर प्रचेतनजाति का होने से दोनो का संबंध 
विजातीय कहा जाता है। जब पिता-पुश्र का राम्बन्ध बताया जाता है, तब 
पिता व पुन् दोनो के चेतन होने से वह सवंध राजातीय बहा जाता है । 

इमीप्रषार सत्र धटित कर लेना चाहिए । 

(६८) प्रश्न :- 'शाता-शेय सबंध को संश्लेषर्सबंध प्र्धातू निकट 
वा संबंध मानकर प्रमुपथरित भगद्भूतव्यवहयरनय में रसा गया है; जयनि 
उनमे प्रर्पधिक दूरो पाई जा गकती है, क्योंकि रावेश भगवान ना शेस तो 
प्रलोराहाण भो होता है । तया मकान व पुत्रादि वो दूर वा संयंधी मानकर 
उपचरित-भरगदूभूतव्यवहारनय में डाला गया है, जबकि वे निकट के 
सबधी प्रतीत होते हैं। लोक में भो जेसा एक्टव या ममत्व पुत्रादिव 
मशानादि में देखा जाता है, देसा शेयो में मही ।' 


ब्यवहारतय : शुछ प्रश्नोशर ) [ ९४१ 


इस कथन मे कैया विशेषहेतु है? कृपया स्पप्ट बर्रे 

उत्तर :-सवंधो को निकटता न तो क्षेत्र के भ्रापार पर निश्चित 
होती है भौर न एवस्व या ममत्ववुद्धि के भाधार पर ) 

जिन दो पदार्थों में सीधा (डायरेक्ट) संबंध पाया जाता है, उन्हें 
निकटवर्ती या सश्लिप्ट बहते हैं; तथा जिनमें वे दोनों पदार्थ किसी तोसरे 
माध्यम से (इन-डायरेक्ट) स्वंधित होते हैं, उन्हें दूरवर्त्ती या प्रसंश्लिप्ट 
कहा जाता है। संश्लिप्ट पदार्थों में मात्र उपचार करने से काम चल जाता 
है, पर भसंश्लिप्ट पदार्थों मे उपचार में भी उपचार करना होता है। 

जिसप्रकार साले भौर बहनोई परस्पर संबंधी हैं भौर राले का 
साला भर वहनोई का बहनोई परस्पर संबंधी नही, संबंधी के भी संबंधी 
हैं। लोक मे भी जो व्यवहार संवंधियो के बीच पाया जाता है, वह व्यवहार 
सम्बन्धियों के सवधियों में परस्पर नहीं पाया जाता । 

सरदंधियों के घोच प्रनुपचरित-उपचार होता है भ्ौर सवंधियों के 
भी संवधियों के साथ उपचार भी उपचरित ही होता है । 


” “' ज्ञान भर शेय के बीच भीधा सबंध है, प्रतः उनमे प्रनुपचरित- 
उपचार का श्रर्थात्‌ श्रनुपघरित-प्रसदूभूतब्यवहारनय का प्रयोग होता है 
और स्त्री-पुत्रादि व मकानादि के साथ जो भ्रात्मा का सबंध है, वह देह के 
माध्यम से होता है, भ्रतः वह उपचरित-उपचार श्रर्थात्‌ उपचरित- 
असृदुभूतव्यवहा रनय का विपय बनता है। 

/  (&) प्रश्न :- इन सबके जानने से लाभ कया है ? 

4 छत्तर:-जिनवाणी में विविधप्रकार से प्रात्मा का स्वरूप समभाते 
हुए सभीप्रकार के कथन उपलब्ध होते हैं) ब्यवहारनय के उक्तप्रकारो 
के कथन भी जितागम में पद-पद पर प्राप्त होते हैं। ब्यवहारनयों के 
सम्यग्ज्ञान बिना उवत कथनो का मर्म समझ पाना सभव नहीं है, भ्रपितु 
अमित हो जाना संभव है। झतः इनका जानना भी झ्रावश्यक है। तथा 
इन नयों के जानने का सम्यकूफल इन सब सवंधों और उपचारोको 
जानकर, इनकी निस्सारता जानकर एवं इन नयकथनों को वास्तविक 
न ज्ञान, मात्र उपचरितकथन मानकर 'पर से विभवत भौर निज में एक्त्व 
को प्राप्त निजपरमात्मतत्त्व' मे ही भह स्थापित करना है। 


5,» समयसारादि ग्रथराजो मे भी सरवेत्र इन नयकथनो की वास्तविक 


स्थिति का ज्ञान कराकर एकत्व-विभक्त आत्मा मे जमने-रमने की प्रेरणा 
दो गईं है। मे-रमा पर 


श्ष्ड ] [ जितवरस्‍्प नयघकम 


कारणमन्तर्तोता दब्यसय विभावभाषशक्ति: स्थात्‌॥ 
सा भवति सहजसिद्धा केवलमिह जोयपुद्गलमोः ॥५३१॥॥ 


फलमागन्तुक्षमायादुपाधिमाश्र विहायथ यग्रावदिह ) 
शेषस्तच्छूदगुएः स्पादिति मत्या सुदुष्टिरिह्‌ कश्चित्‌ ॥५३२॥ 
ग्रद्नावि घ॑ संदृध्टि: परगुणयोगापच पराध्डर: कसर: 
हितदा परगुणयोगं स एक शुद्धोहनुभूपते करियत्‌ ॥५३३॥" 
प्रम्यदवब्य के गुणों को वसपूर्यक प्न्‍्य द्रब्य में सयोजना करना 
प्रमद्पूतम्यवहारनपय है । 
उद्दादरशापं यर्शादियाले मूसंद्रृव्य का कर्म एक भेद है, भव. वह 
भी मृत है । उगके सयोग से त्रोधादि यथपि मूत्त' हैं, तो मी उन्हे जीर 
में हुए कहना प्रमरृपूतव्यवह्ारसय वा उदाहरण है। 
इत शेप की प्रसौति पा करा यह है. हि जितने भी प्रागस्तुफ भार 
है, उनमें गे उपाधि वा श्याग बर देने पर जो ऐप यचता है, वही उसे वस्तु 
था शद ऐश है। ऐसा घानतेवासा पुष्प ही सम्यरदृष्टि है ) 
चदाट गणार्ष सोना दूमरे पदार्थ के गुण के संबंध रोजूछ सफेदन्गा 
द्रतो ते होता है, परस्तु जय उसमें से परवरतु के गुणों का गंगप छूड जाता 
है, सब बी सोना शुद्ध ध्प गे प्रनुभव में भाने लगता है ।” 
उत्द कघन में पचाष्यायीकार ने सदभूत भोर परगपुभूतायत्रद्वारतयो 
है रद रुप एव रिवयवस्लु का जिसत्रतार श्पप्टीव रात जिया है, उससे मह 
बात रपष्ट हीतों है हि उनके मतानुगार गदपूतइ्यवरारनतय वस्तु 
परमाधाराणएुएा के धाधार पर वस्तु को परवरतु गे भिन्न स्पायित हरा 
है। उसे प्रनुपार इस नये का प्रयोजन भी परवस्तु से भिश्नता बी प्रतोति- 
मात है। उनहा रप्ट बढ़ता है हि यह नये राण्डवरलु में मेरे करे 
अस्दूर इबाप को सपस्‍ट बश्नेबाल भेद का ग्मिव्यजक सही हैं, धवितु परे 
बिस्ट्टा बताजिवाजा हो 9॥ 
दाल प्रस रुमरभयव दा र तप की परिभाषा ता यहाँ भी बदु/हुछ 
८हर इधा है प्रतुसार ही दो गई है, सचावि यहाँ कोपादि को जीवडा 
बटज* + बहू ग्रसश्नुन्‍न्‍यवरारतय का सिय बताया गया है, जवहि 
हर्रद बाद का ऋर का बजाता, सदभूदध्यवद्धारतप ने भेशें में 
0 8 आ 





$ इच्धाओशाएरा जा ह१ #र-क ॥२९-३३३ 


पंचाध्यापी छे धनुसार ध्यवहारनय के भेद-प्रमेद ] [ (रर 


पंघाध्यायीकार को भपने ध्मीष्ट की सिद्धि के सिए इसमे कुछ 
खोच-तान भी करनो पड़ी है। त्रोषादिभाव, जो कि जोव के हो विकारी 
भाव हैं, उन्हे पहले तो पुदुगलकर्मों के संयोग से उत्पप्त होने फे कारण 
मू्ते कहा गया भौर फिर उन्हें भमूत्तजीव का कहकर पग्द्भूतव्यवहार- 
नय का विषय बतामा गया। उन्हे यहाँ “भग्पदष्यस्यथ गुणाः संयोग्पन्ते 
बलादन्‍्यत्र! की संपूर्ति इसप्रकार करती पडी | 

इस संवध में विशेष चर्चा व्यवह्मरसय के उपचरित-अ्रनुपचरित, 

सद्भूत-भ्रसदूभूत भ्रादि सभी भेद-प्रभेदों के स्पष्टीकरण के उपरान्त 
करना ही समुचित होगा । 

अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय का स्वरूप भौर विपयवस्तु 

पचाध्यायी में इसप्रकार दो गई है :- 

“स्पादादिमों ययास्तलीना था शक्तिरहिति यहय सतः । 
तत्तत्तामान्यतपा निरप्यते चेद्धिविशेषनिरपेक्षप्‌ ॥५३४५॥ 
इदमत्रोदाहरण ज्ञान जीवोपजोबि जीवगुणः। 
ज्ञेयालम्बनकासे न तथा. सेयोपनीधि स्यात्‌ ॥५३६॥॥ 
घट सद्मावे हि यथा धटनिरपेक्ष चिदेव जीवगुण:। 
अत्ति घटठाभावेईपि व घटनिरपेक्ष घिदेव जीवगुशः ॥५३७॥१ 

जिस पदार्थ की जो भात्मभूत शक्ति है, उसको जो नग्न भ्रवान्तर 

भेद किए बिना सामान्यरूप से उसी पदार्थ वी बताता है, वह झनुपचरित- 
संदूभूतव्यवहा रनय है | 
इस विपय में यह उदाहरण है कि जिसप्रकार जीव का ज्ञानगुण सदा 
जीवोपजीबी रहता है, उसप्रकार वह ज्ञेय को जानते समय भी ज्ञेयोपजीबो 
नही होता + 

जैसे घट के सदभाव मे जीव का ज्ञानगुण घट की प्रपेक्षा किये 
बिना चंतन्यरूप ही है, वेसे घट के प्रभाव में भी जीव का ज्ञानगुणा घट की 
अपेक्षा किए बिता चेतन्यरूप ही है ।” 


उपचरितसदूभूतव्यवहयरनय का स्वरूप और विषय-वस्तु पचाध्यायी 
में इसप्रकार दी गई है :- 
7 »“उपचरितः" सवुभूतो “व्यवहारः स्याप्तयों या माम। . - ;7 


झविरुद्ध हेतुवशात्परतोध्प्युपचयेते यतः स्वगुण: ॥४४०॥ -- 
१ पदाध्यापी, भ्र० १, श्लोक श३५-४५३७ .  -६४०- 


१४६ )] [ डशिनवरर्थ तयपकम्‌ 


धरयंविकत्पों ज्ञान प्रमायभिति सलक्ष्यतेब्युनापि यथा । 

धय्यः स्वपरनिकायों भवति विक्रल्परतु चित्तदाकारम ॥शड१ 

प्रतदषि सक्षएमेतत्सस्मात्रत्वे सुनिविकत्पत्वात्‌ । 

तदपि न विनावसम्बाध्रिधिष्य शक्‍यते बदतुम ॥५४२॥ 

तसरमादनम्पशरणां सदषि ज्ञान स्वरृपसिदत्यात्‌ । 

उपचरितं हेतुबशात्‌ तबिह ज्ञान तदम्यशरणमिय ॥५४३॥) 

हेतुवश स्वगुण का पररूप से भविरोधपूर्वंक उपचार करना 
उपचरितसद्भूतव्यवहारनय है । 

जैसे प्र विवल्पारमकज्ञान प्रमारा है, यह प्रमाण का लक्षण है ! यह 
उपचरितसद्भूतग्यवहारतय का उदाहरस है। स्व-परसमुदाय का सोम 
प्रप॑ है भौर ज्ञान गा उसरूप होना ही विषल्‍्प है। 

सरसामान्य निविबल्पक होने के कारण, उराकी प्पेदा मद्यपि मह 
सधाण भरसत्‌ है, शपापि भालम्वन के बिना विषयरहित ज्ञान गा कंपन 
बरता शबय महीं है । 

इसलिए यथा ज्ञान दूसरों को भपेक्षा तरिए बिना ही स्वष्पसिद्ध 
होने थे मद्रुप है, सथावि हेतु के यश से यहाँ उसका दूसरे की प्रपेश्ा से 
उपचार विया जाता है।” ग 

दाष्पायोकार के उक्त क्पन वी भागम के प्रस्य बथनों से तुतना 
बरते हुए पडित देवकीनन्दनजो गिदास्तशास्त्री दोनों कथनों के ध्न्तर 
को इसप्रकार स्पष्ट बरते हैं - 

“प्रनुषथस्तिमदुमूतव्यवद्वारसथ के विधय में सीनो ग्रन्पों के 
दृष्टिकोण में प्राय. धन्तर है। भ्रनगारधमममत भ्ौर भ्ालापपदति में यह 
बतसाया है हि जिस वरतु का जो शुद्धाएण है, उसको उसीका बतलाता 
कुटमपुपूतस्मबहारनय है। घनगारधर्मामृत में इस नय गा उदाहरण 
देते हुन्‌ निखा है कि केदसज्ञान भादि को जोव का बहना शुद्धनदुपूत* 
डरबहाग्नप है। 

संथा पचाध्यायों में यड़ दृष्टिकोण लिया गया है दि जिसदब्य गो 
जो शत्दि है, दिगेए को प्रपेशा किए बिता सामान्यश्ण री उगे उसी दश्य 
रो बताता घतपरदरितसदभूतध्यवद्वारतय है। पचाच्यायों के इस सज्ण 
है प्नुमार जात बोद छा है -यड़ प्रनुपवरितिसदृभूतश्यवद्ञारतथ वा 
उदाशर्ण टफरता है। 


पचषाआयारी, ध« है, ब्रा इ८०-४१४८३ 


पचाध्यामी के झनुसार व्यवहारनय के भेद-प्रभेद ) [ १४७ 


बात यह है कि भनगारघर्मामृत और भालापपद्धति मे शुद्धता और 
अशुद्धता का विभाग करके इस नय का कथन किया गया है। किन्तु 
पंचाध्यायी में ऐसा विभाग करना इष्ट नही है! वहाँ यद्यपि उपाधि का 
त्याग इष्ट है, परन्तु यह कथन सब प्रकार से निरुपाधि होना चाहिए। 
ज्ञान के साथ 'केवल' पद लगाना यह भी एक उपाधि है। श्रतः 'केवलज्ञान 
जीव का है', ऐसा न कहकर 'ज्ञान जीव का है! ऐसा कथन करना ही अनुप- 
चरितसद्भूतव्यवहारनय है - यह पचाध्यायीकार का भ्रभिप्राय है।* 

यहाँ अर्थ विकल्पात्मक ज्ञान प्रमाण है! - ऐसा कहता उपचरित- 

सद्भृतव्यवहारनय का उदाहरण बतलाया है। इस उदाहरण के भनुसार 
ज्ञान प्रमाण है” इतता तो सद्भूतव्यवहारनय का उदाहरण ठहरता है 
और उसे भ्रथविकल्पात्मक कहना यह उपचार ठहरता है। 

यद्यपि ज्ञान स्वरूपसिद्ध है, तथापि उसे ग्र्थविवल्पात्मक बतलाया 

जाता है। इसलिए यह उपचरितसद्भूतव्यवह्ारनय का उदाहरख हुआ । 
अनगारधर्मामृत भे “मतिज्ञान आदि जीव के हैं-” यह उपचरितसद्भूत- 
व्यवहारनय का उदाहरण दिया है। वहाँ उपचार का कारण अशुद्धता 
ली गई है, जबकि पंचाघ्यायी में इसका कारण निजगुए का पररूप से 
कथन करना लिया गया है । 

इसप्रकार इन दोनों विवेचनों में क्या श्रत्तर है-यह स्पष्ट हो 

जाता है ॥छ 

अनुपचरितसद्भूतव्यवहारतय का स्वरूप झौर विषयवस्तु 

पंचाध्यायी मे इसप्रकार दी गई है :- 

“पझपि याध्सद्यूतो योप्नुपचरित/रहुयों मयः स भवति यथा । 
छोषादया जीवस्यथ हि. विवक्षितार्चेदबुद्धि मवाः (५४६३ 
कारणमिह यस्य सतो या शक्ति: स्पाद्‌ विभावभावभमपी + 
उपपयोगदशाविष्दा सा शरक्तिः स्पात्तदाप्यनस्यमपी ॥५४७॥ 
फलमागन्तुकभादाः स्वपरनिमित्या भवन्ति यावन्तः।॥ 
क्षएिकरवान्नादेया इति बुद्धिः स्पादनात्मधर्मत्वात्‌ ॥५४८॥॥१ 

जब प्रबुद्धिपरवंक होनेवाले अर्थात्‌ बुद्धि मे न भानेवाले श्रोघादिक 

भाव जीव के विवशक्षित होते हैं, तव भनुपचरित-भसदूभूतब्यवहारनय 
प्रवृत्त होता है । 

$ पघचाघ्यायी, पृष्ठ १०६ 

६ बही, पृष्ठ १०७ 

3 बहा झ० ई, इलोफ ५६४६- श्षं८ 


श्ष्द ] [ जितवरस्प सयघक्रम्‌ 


इस नय की श्रवृत्ति में कारण यह है कि जिस पदार्थ की जो विभाव- 
भावष-प शक्ति है; वह जब उपयोगदशा से युक्त होती है, तव भी वह उससे 
प्रभिन्न होती है । 

जितने भी स्व झौर पर के निमित्त से होनेवाले स्‍्रागन्तुक भाव हैं, 
वे क्षरिक होने से भौर प्रात्मा के धर्म नहीं होने से झ्ादेय नहीं हैं- ऐसो 
बुद्धि होना ही इस नम का फल है ।” 

उपचरित-असदूभूतव्यवहारसय का स्वरूप झौर विपयवर्तु 
पंचाध्यायी में इसप्रवार दी गई है - 

०उपचरितोइ्सदुभूतो व्यवहाराहपों नयःस मयति यथा । 

होषाधा: स्‍ग्लोदपिकाश्चितश्चेद्यृद्धिना विवदयाः स्पुः ॥५४६॥ 

शी विभाषमायाः स्वपरोमपहेतवस्तथा निपमात्‌ | 

श्प्रति शक्तिविशेषे न परनिभित्ताद दिना भवस्ति यतः ॥५५०॥ 

तत्फसप्रवितामावारसाध्यं हवयुद्धिपुदेशा. भावाः। 

शामत्तामात्र प्रति साथनमरिह युद्धिपूषेका भावाः॥१४१॥१ 
जब औव के त्ोघादिक झौदयिपः भाव बुढिपूर्वक विवक्षित होते 
हैं, तव वह उपचरित-प्रगदमूतव्यवहारनय बहनलाता है। 

इंग तय मी प्रवृत्ति में वार यह है दि जितने भी विभावमात्र 
होते हैं. वे निपम से स्व धौर पर दोनों के निमित्त से होते हैं; बयोति द्स्य 
में विभाषरूप से परिशामन करने की शक्तिविशेष के रहते हुए भी वे 
परनिमित्त वे बिता नहीं होते । 

प्रविताभाव सदर होने से प्रगुद्धिपूर्वक होनेवाले भात्र साध्य हैं ब्ौर 
उनका धरितरव मिद्ध ररने के लिए बुद्धिपूर्वक होनेवराले भाव साधन हैं। 
इसपबार इस दात गत वतलाना हो इग नय का फल है ।” 

पषित देवकोनस्दनजी मिदधास्तशास्त्री के विचार उक्त सब्दर्भ में 
मो दुष्टडप है, जो हि इसप्रवार है - 

“यहाँ झवुद्धिपूवंक होनेवाते क्राधादिभावों जो जोद बॉ देता 
प्रनुषध रित-ध्मदृभूवब्यव दवा ररय माना गया है; जबकि धतगारपर्मामुत 
में धनपत्रित-्धगद्भूवश्यवतह्ार्तर बा शरीर मेरा है! -मह उद्ादइरशा 
बनिदञय है । 

इन दलों दिवेचनों में मोजिए झस्तह है। 


* बच क्यारो ज« १, एरन्‍ड २४१-श२४१ 
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अडिनाइ्स्प दनर्रोशिदश था दरसित्यए है, 
गे गर्द औ3 दही £ इस 
इैदापिए अडष्प्पा, 
स्ि्दाशजप है $ 
किन्तु यह इम्प्ट 
देती । वहाँ परवस्तु में निगन्‍्दशन्ग्ताः 
माला गया है। परलु पंचराप्यपयगाह देसी सन्न्ताबो मर्नीकपट हा: 
मानते हैं। उनवा वहना है हि दे; पाएं श्र 
किसी एक को स्वंध विशेष वे कार हितों राग 
नय नहीं है ।* 
ऋषधादिक जोव के है, पह प्रसदृददटस्न्दशान्टस था ददगरता कै - 
यह पहिले ही सिद्ध वर भ्राये हैं। हिल भूरुी रुए कटटाए मूक हर हाई 
हो जाना, शरीर मे वम्प हं।ना छपाई विपाधों हे देलइर काट 
को बुद्धिपोचर मानना, उपच्चरित होने से प्रदद े ऑकटिन वपद्रएनट 
है पद मान्यता 4492002208% 849 488 टड्जाएा हू 
कन्लु में पपर्चारत-प्रम:प> 
उदाहरण 632 है पद दिया है। चरित-प्रमापूदूटश्पदाटटऋ अ० 
इन दोनी मे मौलिक भ्रन्तर है। यह नो स्पष्ट ही ३ ६ (स 
प्रमुपचरित-प्रसदूभूतव्यवहारनय के विवेचन में बस खुशकाण 
गहाँ भी कर लेना चाहिए ।"”९ 3 है, इरीडआ न 
उक्त सन्दर्भ मे श्राष्यात्मिद सत्पुर्प श्रो छाती स्ूय 
विश्लेषण भी दृष्टव्य है। समयमार गाथा ११ की प्रास्य्स्य >> हट 
प्रवचन करते हुए उन्होंने इस विषय को इसप्रवारस्प्टडि-फ _ 
“ज्ञान मे ज्ञात ही -ऐसमा बुद्धिपूवेंक राग ट्श >>... 
ऐस्ता प्रदुद्धिपुवेक राग - ऐसा दोनों ही प्रवार का ++ २० 
“इस राग की 38025 2 चस्तु में + 
श्रात्मा' ऐसा भेद भी वस्तु मे नही है। ब्यवहमत-स--- 
को प्रगट करता है, इसकारण पभूताये १3... मत दिशा 
अखण्डवस्तु है', उसमे भेद या राग नहीं है े बिल 
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व्यवहास्नय भ्रभूताथे कहा जाता है। के + ४४४४७ 
लि मा 

पचाध्यायी, चुष्ठ ०७ 
बि ला है श्श्शा 


3 बह, पृष्ठ १०६ 


१५ | [ वि हत तपत्ररए्‌ 


ध्रभूत घर को प्रगट कै रतेया वा इरधव रंग चार एयर ता है: 

(१) उपधि-परगश्माश्याहारतय 

(२) धतुतवरिति-धंग रंघूतवववहारग 7 

(३) उपमगििस श्भूतवयेवरारसप 

(४) घनुपशििगश्पूश्यपहारतय 

प्रारमा बी पर्याय में जो राग है, वह भूत सदृहूग गरशु में गहीं है 
इससिए प्रमदुभूत है, भेए हियया, इसतिए ब्याणहार है प्रौर जान मे 
स्पूसरुप से जाता जाया है, इृगतिए उपर है। इ्सपकार राग भी 
प्रात्मा गा बहने उपणरित-घ्रग दभूगशाप हा रगय वा विधय है । 

जो गृदगराए का प्ंश यश सानशान में नहीं जागा जाया, जाग ही 
पद ड़ में नहीं प्राता, पह घ्रदुषणरित-प्रसादुभुरध्यवहार्तय वा गिषय है । 

प्रात्मा प्रशण्ट शानस्प रुप है। उस भारमा भा ज्ञान राग को जातता 
है, पर यो जानता है - ऐसा बहने से वह ज्ञान स्वयं का होते से सादपूत: 
विवाली में भेद विया, इगलिए ब्ययहार भोर ज्ञान स्वयं का होते वर भी 
पर को जानता है -ऐगा महना यह उपभार है। इशप्रफार “राग का 
ज्ञान! ऐसा बहना (धर्यात्‌ ज्ञान राग को जानता है ऐसा कटना) 
उपचरितसद्भूतव्यवहारनय है । 

“ज्ञान यह भारगा' ऐसा भेद करफे कथन करना, भनुपचरितसद्भूत- 
वयवहारनय है; "ज्ञान वह झारमा' यह बहने से भेद पडा, वह व्यवहार; 
किन्‍्तु यह भेद भारमा को बताता है, इसलिए वह प्रनुपचरितसदभूत- 
व्यवहारनय है १! 

नयचक्र, झ्ालापपद्धति भौर प्रतगारधमम्‌त भादि ग्रन्पों के भाषार 
पर निरूपित ब्यवहारनय के भेद-प्रभेदो भौर पचाध्यायी मे निरूपित 
व्यवहारनय के भेद-प्रभेदो पर जब हम तुलनात्मकरूप से दृष्टि डालते 
हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पंचाध्यायीकार ने पन्यत्र निरूपित शुद्ध 
सदूभूत भौर भशुद्धसदूभूतव्यवह्वा रगय के विषय फो शुद्धसदृभूत, भशुद्ध- 
सद्भूत, प्रभुपचरित-पभसदूभूत भौर उपचरित-अ्रसद्भूतव्यवहारनय 
इन चारों प्रकारो में फंला दिया है | 

जिन रागादिकभायो को प्रन्यश्न भशुद्सदूभूतव्यवहारमय के विषय 
के रूप मे बताया गया है, उन्हे पचाध्यायीकार भसदूभूतव्यवहारनय 





* प्रवधनरत्नाकर भाग १, पृष्ठ १३६ 


चचाध्यायी के ग्रनुसार व्यवहारनय के भेदअभेद ] [ हश१ 


विषय में ले लेते हैं। भ्रसदूभूतव्यवहा रनय के दो भेदों में विभाजित करने 
के लिए वे रागादि विकारीभावों को बुद्धिपूर्वंक भोर प्रवुद्धिपु्वेक - इन 
दो सेदों मे विभाजित कर देते हैं । 


इसप्रकार उनके अनुसार बुढ्धिपूवक राग उपचरित-अ्रसद्भूत- 
व्यवहारनय का तथा भअवुद्धिपूर्वक राग भनुपचरित-पसद्भूवव्यवहारनय 
का विषय बनता है । 


शुद्धता और प्रशुद्धत का आधार बनाकर सद्भूतव्यवहारनय के 
जो दो भेद प्रन्यश्न किए गए हैं, उनमें भ्रशुद्धता के प्राधार पर रागादि 
विकार भ्रशुद्सद्भूतव्यवहारनय के विषय बनते हैं, किन्तु जब पचाध्यायी- 
कार रागादि को भसद्भूतव्यवहारनय के भेदो मे ले लेते हैं तो भ्शुद्धसदृभृत- 
व्यवहारनतय के विषय की समस्या उपस्थित हो जाती हैं. उसका 
समाधान वे इसप्रकार करते हैं कि प्र्थविकल्पात्मकज्ञान भर्थात्‌ जो 
रागादि को जाने, वह ज्ञान” - यह तो अशुद्धसद्भूतव्यवहारनय का विषय 
बनता है भौर सामान्यज्ञान पर्धात्‌ ज्ञान वह झात्मा' “ऐसा भेद शुद्ध, 
सदूभूतव्यवहश्नय वा विषय बनता है। 


भव एक समस्या भौर भी शेप रह जाती है। वह यह कि भन्यत्र 
जिन संश्लेपसहित भौर संश्लेपरहित देह थ मकानादि को झसदूभूत- 
व्यवहारनय का विषय बताया गया है, उन्हे भ्रसदूभूतव्यवहारनय बा 
विषय भही मानने पर पंचाध्यायीकार उन्हें किस तय का विषय मानते हैं ? 


इसके उत्तर में पंचाध्यायीवार उन्हें नय मानने से ही इन्कार कर 
देते हैं। वे उन्हें नपाभास कहते हैं। मात्र इतना हो नहीं, उन्हें नय मानने- 
बालों को मिव्यादुप्टि पहने से भी वे नहों चूकते हैं।॥ उनका कथन मूलत' 
इसप्रवार है :- 
“ननु चासद्भूतादिभेवति स॑ यप्रेतपतद््‌गुणारोपः ॥ 
दुष्टाम्तादरि च यथा झोषों वर्णो दिमानिह स्रिवति चेतू ॥॥५५२॥ 
तप्न यतो मे नयास्ते किन्तु मयाभाससंज्काः सन्ति । 
स्वप्भध्यद्गुणरवादश्यवह्मराधिशेषतो स्थायात्‌ ॥१५३॥ 
सदमिशाने इंतघेष्तदपुणवप्तजा मया; श्रोक्ताः । 
तम्पिप्याधादरबाद ध्वस्तास्‍्तद्वादिनोईए मिध्यास्या: ॥शशटीा 
तद॒दारोःव या स्पाश्जोदो दर्घादिभानिहारतोति + 
इत्युक्त म॑ मुणः स्पात्‌ पर्युत दोचस्तदेस्बुटित्वात्‌ १४४०० 


१५२ ] [ जिनवरस्यथ नयचत्रम्‌ 


मनु किल यस्तुविचारे भवतु गुणों याष्य दोष एवं यतः 4 
न्पायबलादायातो दुर्वारः  स्पान्नयप्रवाहर्च ॥शशहाा 
राय दुर्वारः स्थाप्तयप्रवाहों यथा प्रमाणाद्‌ बा। 
दुर्वारश्च तथा स्यात्‌ सम्यझूमिस्येति नयविशेषो£्षि ॥५५७॥"* 
शंका :- जिसमें एक वस्तु के गुण दूसरी वस्तु मे श्रारोपित किए 
जाते हैं, वह भ्रसदूभूतव्यवहारनय है । 'जीव वर्णादिवाला है” - ऐसा कथन 
करना, इसका दृष्टान्त है। यदि ऐसा माना जाय तो कया पापत्ति है ? 
समाधान :- यह कहना ठौक नही है, बयोकि जो एक वस्तु के गुरों 
को दूसरी वस्तु में भारोपित करके विषय करते हैं और जो स्वयं भ्रसत्‌- 
व्यवहार में सबंध रसते हैं, वे नय नही हैं किन्तु नयामाम हैं । 
इसवा खुलासा इसप्रकार है कि जितने भी नय एक वस्तु के गुणों 
को दूसरी वस्तु मे भ्रारोपित करके विषय करनेवाले कहे गये हैं, ये सब्र 
मिध्यायाद होने से सण्डित हो जाते हैं। साथ ही उनका नयझूप से कथन 
परनेयासे भी मिथ्यादृष्टि ठहरते हैं । 
वह मिध्यावाद यों हैं कि 'जोव यर्णादिवाला है'- ऐसा जो पथन 
किया जाता है, मो इग बथन से कोई लाम तो है नहीं, किन्तु उत्दा 
दोष ही है; क्योरि इससे जीव शभौर वर्शादिक में एकबट्वबुडि होने 
सगती है । 
शंह्ा :- वस्तु वेः विघार यरने में गुण हो प्रधवा दोष हो, शिन्‍्तु 
उगये कोई प्रयोजन नहीं है; ज्योति नय प्रवाह न्‍्यायबस से प्राप्त है। 
प्रत, उसका रोबना कटिन है । 
सम्राधात :- यह कहना ठोक है कि पूर्वोक्त नयप्रवाह जा प्राप्त 
हाना प्रनिवायं है, किस्तु प्रमाणानुमार कौत समीचीननय है प्रौर कौन 
मिच्यानय है -> दस भेद का होता भी प्रनियाय॑ है ।” 
यदि पचाध्यायीजार घगदुभूतव्यवहारतय की परिभाषा में यह 
स्वय स्दीशार बरते हैं कि “प्रस्यदष्यस्थपुणाः संपोग्पस्ते बलादस्यत्र- 
प्रन्य दब्य के गुरणों की बलपूर्वक धन्य दव्य से सयोजना करना घतदभूत- 
इप्रवढ़ाए्नय है| लथापि यहाँ उसी बात का निषेध करते दिखाई देते हैं। 
इस शत्रा को पचाध्यायोशार रवय उठाते है, सथा इसका समाधात 
फ प्रस्तुत करते हैं, जो इसप्रकार है :- 





* बच्षापपारी, छ० १, कलोक २३२-१२७ 


परचाध्यायी के झनुसार व्यवहारनय के मेद-प्रमेद ) [ १५३ 


“जन चंद सति नियमादुक्तासद्भूतसक्षणों मं मयः ) 
मवति नयाभासः क्षिस कोधादीनामतद्गुणारोपात्‌ ॥५६४॥ 
नंद यतो यथा ते क्रोधाद्ा जीवसम्भवा भावाः॥ 
न तया पुदुगलवपुषः सन्ति घ बर्सादयों हिं जीवस्य ॥५६४५॥* 
शंका :- यदि एक वस्तु के गुण दूसरी वस्तु में श्रारोपित करके 
उनको उस वस्तु का कहना, यह नयाभास है तो ऐसा मानने पर जो पहले 
अ्रमदुभूतव्यवहारनय का सक्षण बह पाये हैं, उसे नय न वबहकर नथाभास 
कहना चाहिए; कयोवि उसमे त्रोघादिक जीव के गुण न होते हुए भी 
उनका जीव भे झारोप किया गया है? 


स्माधानः- यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि जैसे ये भोधादिक 
भाव जीव में उत्पन्न होते हैं, वसे पुदालमय प्री वर्शादिक जीव के नही पाये 


जाते हैं। भ्रतः भ्रसद्भूतव्यवहा रनय के विषयरूप त्रोधादिक को जीव का 
कहना अनुचित नही है ।” 


जिन्हे मयचन्रादि ग्रंथों मे श्रनुपचरित भोर उपचरिति-प्रसद्भूत- 
व्यवह्मरनयों के विषय वताया गया है, उन्हे पचाध्यायी मे मयाभास के 
विषय के रूप में चित्रित किया गया है । 


चक्त सम्पूर्ण विषयों को चार प्रकार के नयाभासों में वर्गीकृत 
किया गया है। 
प्रथम तयाभास की चर्चा करते हुए वे लिखते हैं :- 
“प्रस्ति व्यवहारः किल ऐ लोकानामपमलब्धयुद्धित्वात्‌ । 
यो मनुजादिवपुर्भवत्रि स जोवस्ततोः्प्यनम्यत्वात्‌ ।५६७॥ 
: सोडप॑ ब्यवहारः स्यादव्यवहारों ययापतिद्वान्तात । 
अ्रष्यपशिदाल्तकब नासिद - स्पादनेकर्षामश्बातू ॥५६८॥ 
॥.. नाशंवयथ कारणमिदमेकक्षेत्राधगाहिसात्र यत । 
सर्वद्रब्पेषु ५ अतस्तयायगाहाजूबेदतिव्यात्ति: ॥५६६॥ 
,. अवि अर अहमद यदि वानयोने शवयमिति। 
तदने' यमात्तद्‌दन्धस्प॒ स्वतोष्प्यप्धि 
।. भ्रथ. चेदवश्यमेतन्निमित्तन॑मि| न मध्य 


त्तिकत्वमस्ति मिथः 
कं: ४ 
न यत: स्वयं स्व्तो दा परिराममानस्य कि नि्मित्ततया ॥५७१॥९ 


अन्‍यननकननममममनमनन्‍नमनन--3 नीच “जी हु 
- ब्ाध्यायी, प्र० है श्ोक ५६४-५६५ 
१७ 3 ही, अ० १, श्लोक ५६७-४७१ 


श्श्ष ] [ जिनवरस्यथ मवघक्तम्‌ 


सम्यग्ज्ञान का भ्रमाव होने से भधिकतर लोग ऐसा व्यवहार करते 
हैं वि जो यह मनुष्य आदि के शरीररूप है, वह जीव है; कयोवि बह 
जोव से प्रभिन्न है। 
विन्तु यह व्यवहार सिद्धास्तविर्द्ध होने से भ्रव्यवहार ही है। यह 
व्यवहार सिद्धान्तविरद्ध है - यह वात झसिद्ध भी नहीं है, क्योकि शरोर 
भौर जीव भिन्न-भिन्न धर्मी हैं । 
ऐसी प्राशंवा करना भी ठीक नहीं है कि शरीर झौर जीव के एक- 
क्षेत्रागगाहो होने मे उनमें एक्ट्व वा व्यवहार हो जायगा, क्योकि सब 
द्रव्यों में एक दोत्नायगाहपना पाया जाने से प्रतिब्याप्ति माम या दोष भा 
जायगा । 
सन्घ्य-्यधय भाव होने से जोय यो शरीररूप बहने में फोई प्रापत्ति 
मरी है - ऐसी प्राशरा भो नहीं करनी चादिए, क्योकि जय वे दोनो नियम 
में घतेत हैं, लव उनता बच मानना स्वत, प्रसिद्ध है। ५ 
जोव भोर शरोर मे निमित्त-नेमित्तिकभाव मानकर उक्त कथन गो 
टोव मानने वा प्रथश्य मरना भी ठीक नटी है, गयोकि जो स्वत, प्रथा 
ररय परिशमनशील है, उसे नि्ित्तपने मे बया साभ है भर्षात्‌ कुछ भी 
साभ नहीं है । 
प्रकार जोब झोर शरोर को एक बतानेवाला धर्धात्‌ शरीर जो 
जीव के हलेयाला नय नये नहीं, नयामाग हो है । 
दूसरे नपामास वा वन दस प्रयार है :- 
“प्रपरोशष मदाभासों भवति यथा पुतंस्प तस्य सतः। 
कर्ता भोषता जोव: स्यादवि मोकमंकमंहतेः॥५७२॥ 
मामासस्वभसिद्ध स्पादप्िदधाग्तों... मयस्थास्‍्प । 
सरतेर्टवे सति शिव णुराराह्माग्तिः छुतः प्रभाणाढा ॥५७३॥ 
गुरासशास्तिमुते यदि कर्सा स्पात्‌ कम राश्व भोकतारमा । 
सईक्य सर्वमशूरदोष: स्थात्‌. सर्वशुस्यदोषश्य ॥2७४॥ 
भारपत अमरेतु जोदस्पाशुद्धधरएत्ति पाप्य। 
समस्त परिलेमते स्वप्न घृतिमचतों इष्यम्‌ ॥2७४ ॥ 
इदमत्र समाषात कर्सा प॑ कोड सः स्वभादवह्य। 
परधाइक्य मे कर्ला भोषता वा सदब्निमिक्षमात्रेदवि ॥२७९॥"९ 


वरषबराध्कारा ऋऊ हे बच ४३२ ३३६ 





वचाध्यायी के प्रनुसार व्यवहारतय के भेद-अरभेद ] [ १५७ 


चतुर्थ नयाभास तथा उपचरित-असदूभूतव्यवहारनय को लेकर तृतीय 
नयाभास निरूपित है। 

प्रथम नयाभास मे संश्लेपसहित पदार्थों के एकत्व को तथा दूसरे 
नयाभास्त में उन्ही के कर्ता-कर्म संबंध को ग्रहण किया गया है। तीसरे 
नयाभास में सश्लेषरहित पदार्थों के कत्त त्व को ग्रहण किया गया है, तथा 
चौथा नयाभास वोध्य-बोधक सवध को लेकर बताया गया है ॥ बोध्य- 
बोघक संबंध को अ्न्यत्र प्रनुपचरित-असदूभूतव्यवहारनय मे लिया गया है। 

इसप्रकार प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ नयाभास भ्नुपचरित-प्रसद्मूत- 
व्यवहारनय के विषय को लेकर एवं तृतीय नयाभास उपचरित-पअसदूभूत- 
व्यवहारनय के विषय को लेकर कहे गये हैं । 

इसप्रकार हम देखते हैं कि व्यवहारनय प्रौर उनके भेद-प्रभेदों के 
स्वरूप तथा विपयवस्तु के संबंध मे जिनवाणी में दो शेलियाँ प्राप्त होती 
हैं, जिन्हें हम प्रपनी सुविधा के लिए निम्नलिखित नामो से अभिहित कर 
सकते हैं - 

(१) नयचक्रादि ग्रथो मे प्राप्त शैली 

(२) पंचाध्यायी में प्राप्त शेली 


इसीप्रकार की विभिन्नता निश्वयमय के सबंध में भी पाई जाती है, 
जिसकी चर्चा पहले को ही जा चुकी है । दोनो ही प्रसगो पर पचाध्यायी- 
कार प्रपनी वात को संयुक्तिक प्रस्तुत करते हुए भिन्न मत रखनेवालों के 
प्रति दुर्मति, मिथ्यादृष्टि झ्रादि शब्दों का प्रयोग करते दिखाई देते हैं । जहाँ 
एक शोर वे निश्चयनय के भेद माननेवालों को मिध्यादुष्टि घोषित करते 
हैं, वहीं दूसरी झोर संश्लेशसहित और संश्लेशरहित सवंधों को झ्नुपचरित 
भोर उपचरित-प्रसद्भूतव्यवह्रनय का विपय माननेवालों को भी वे 
उसी श्रेणी मे रखते दिखाई देते हैं । 
जिसप्रकार तर्क-वितर्कपूर्दक उन्होंने भपने विपय को प्रस्तुत किया 
है, उससे यह्‌ प्रतीत तो नही होता कि प्रपरपक्ष से वे भपरिचित ये। 
जिन तकों के भाधार पर जिनागम में ही भन्यत्र भ्रपरपक्ष प्रस्तुत किया 
गया है, उन तर्कों को थे स्वय उठा-उठाकर उनका समाघान प्रस्तुत करने 
का प्रयास करते दिखाई देते हैं। जबकि प्रथमशेलीवाले दूसरी शैली को 
भालोदचना तो दूर, चर्चा तक नहों करते हैं । हि 
- वक्त सन्दर्भ में दोनो ही शेलियो को तुलनात्मक रूप से सन्तुलित 
चर्चा भपेक्षित है। ... . 


«०४ जे ऋण>+ «6० 5 ब्न्च्च्ड 


११६ ] | हितवाहए सवधरम 


कु प्रस्य दुर्सेति मिश्यादूर्टि जीन द्ृगप्रगार सिध्यागोत एशे 
हैं हि जो परपदार्ष जीय के साथ यंधां हुप्रा नहीं है, उगरा भी जीए 
गर्शान्‍मोरता है । 

जैसे > सातायेइनीय के उद्य से निमिश ड्रए घर, घन, परास्य, रुप 
झौर पुत्र प्रादिक भायोंगा यह जीय ही रपये यर्ता है भौर मा” जीय हीं 
उनभा भोवाा है। 


शंशय :- यह यात ई# मे प्रत्यक्ष देशो हैं दि घर भौर स्त्री प्रादि ते 
रहने पर प्राणियों को सुर होगा है भौर उनते अ्रभाग में खुल नहीं होता 
है, इसलिए यह जीव ही उनका वर्शा है भौर यह जीय ही उसका भोतता 
है - पदि ऐगा माना जाय तो जया झ्रापति है ? 
समाधान :- यह बहता ठीक है तो भी यह सैधयिव सुस पर होता 
हुप्ना भी पर की प्रपेक्षा से उत्पन्न नद्दी होता है, कर्योवि धन, स्त्री भ्रादि 
परपदार्थों के रहने पर भी थे रिन्‍टी के लिए हो दुस के कारण देखे जाते 
हैं। भ्रत. पर, स्त्री भ्रादि या यर्ता भर भोक्ता जीव को गातिनों उचित 
नही है ।” 
चौथे तयामास का स्वरुप पंचाध्यायी के झनुसार इसप्रकार है «« 
“प्रथमपि व मयाभासो भवति मिथो बोष्यवोपसंयंधः । 
ज्ञान. शेयगर्त या ज्ञानग्त शेयमेतदेव यथा ॥५६४५॥ 
चक्दू रुप॑ पश्यति शपगत॑ तप्न चक्षुरेव यथा । 
शान भेयमयति च॒ ज्ेयग्रतं वा न भवति तम्जानम्‌ ॥५८६॥१ 
ज्ञान और जेय का जो परस्वर वोध्य-्वोधक सर्वंध है, उसके कारण 
शान को ज्ैयगत और जेय को ज्ञानयत मानना भी नयाभास है । 
क्योकि जिसप्रकार चक्षु रूप को देसता है, तथापि वह रूप में चला 
नही जाता, किन्तु चक्षु ही रहता है । उमोप्रकार ज्ञान ज्ैय को जानता है, 
तथापि वह ज्ेयरूप नही हो जाता, किन्तु ज्ञान ही रहता है ।” 
पंचाध्यायी में निरूपित उक्त चार नयाभासों के स्वरूप और विपय- 
हा क सम्यक्‌ दृष्टिपात करने से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रन्‍्यत्र 
जो विपय भ्रनुपचरित भौर उपचरित प्मदूभूतव्यवहारनय के बताएं गये 
हैं, उन्हें ही पंचाध्यायी मे चार नयामासों में विभाजित कर दिया गया है 
भनुपचरित-असदूभूतव्यवहारनय के विपय को लेकर प्रथम, दितीय व 


ह पाध्यागी, प्र० १, श्वोक ५८४-५८६ 


पंचाध्यायी के झनुसार ब्यवहारनय के भेद-प्रमेद ] [ १५७ 


चतुर्थ नयामास॒ तथा उपचरित-प्रसदूभूतब्यवहार्तय को लेकर तृतीय 
नयाभास निरूपित है। 

प्रथम नयाभास में सश्लेपसहित पदार्थों के एकत्व को तथा दूसरे 
नयाभसस में उन्हीं के कर्ता-कर्म संबंध को ग्रहण किया गया है । तीसरे 
नयामास में सश्लेपरहित पदार्थों के कत्त त्व को ग्रहण किया गया है, तथा 
चोथा नयाभास वोध्यन्वोधक सवध को लेकर बताया गया है। बोष्य- 
बोधक संबंध को अन्यत्र अनुपचरित-असदूभूतव्यवहारनय में लिया गया है। 

इसप्रकार प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ नयामास अ्रनुपचरित-पसद्भूत- 
ब्यवहारनय के विषय को लेकर एवं तृतीय नयाभास उपचरित-असद्भूव- 
व्यवहारनय के विपय को लेकर बहे गये हैं । 

इसप्रकार हम देखते हैं कि व्यवह्रनय भौर उनके भेद-प्रभेदों के 
स्वरूप तथा विपयवस्तु के संबंध मे जिनवाणी में दो शलियाँ प्राप्त होती 
हैं, जिन्हें हम प्रपनो सुविधा के लिए निम्नलिखित नामो से अभिहिंत कर 
सकते हैं - 

(१) नयचकरादि ग्रथों मे प्राप्त शेली 

(२) पंचाध्यायी में प्राप्त शेली 

इसीप्रकार की विभिश्नता निश्चयनय के सबंध में भी पाई जाती है, 
जिसकी चर्चा पहले की ही जा चुकी है। दोनो ही प्रसंगो पर पचाध्यायी- 
कार भपनती बात को सयुक्तिक प्रस्तुत करते हुए भिन्न मत रखनेवालों के 
अति दु्मेति, मिथ्यादुष्टि आदि शब्दों का प्रयोग करते दिखाई देते हैं। जहाँ 
एक शोर वे निश्चयनय के भेद माननेवालो को मिथ्यादृष्टि घोषित करते 
हैं, वहीं दूसरी प्रोर संश्लेशसहित गौर संश्लेशरहित संवधों को प्नुपचरित 
झौर उपचरित-असदूभूतब्यवहारनय का विषय माननेवालों को भी बे 
उसो श्रेणी में रखते दिखाई देते हैं । 

जिसप्रकार तकं-वितकंपूर्वक उन्होने भपने विषय को प्रस्तुत क्या 
है, उससे यह्‌ प्रतीत तो नहीं होता कि अपरपक्ष से वे अपरिचित थे । 
जिन तकोँ के भ्राघार पर जिनागम में ही भ्रन्यत्र प्रपरपक्ष प्रस्तुत किया 
गया है, उन तर्को को वे स्वयं उठा-उठाकर उनका समाधान प्रस्तुत करने 
का प्रयास करते दिखाई देते हैं । जबकि प्रथमशेलीवाले दूसरी शैली को 
आलोचना तो दूर, चर्चा तक नही करते हैं । 
धर उक्त सन्दर्भ मे दोनों ही शैलियो की तुलनात्मक रूप से सन्तुलित 
चर्चा भपेक्षित है। ... ....... 
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धक्त दोनों ही शैलियाँ ग्राध्यात्मिक शैलियों हैं भर दोनों ही प्रकार 
के प्रयोग जिनागम में कही भी देखे जा सकते हैं । भतः उन्हें किसी ब्यक्ति- 
विशेष या ग्रंथविशेष के नाम से संदोधित करना उचित प्रतीत व होने पर 
भी काम चलाने के लिए बुछ न कुछ माम देना तो भावश्यक है ही । 

अ्रस्य समस्त भ्रागम और परमागम मे तो प्रायः इनके प्रयोग ही 
पाये जाते है, भ्रतः पाठकों की दृष्टि मे उतना भेद स्प्प्टशप से भातित 
नही हो पाता, जितना उक्त प्रंधों के भ्रध्ययन से भामित होता है। इन 
ग्रंथी भे यों के स्वरूप एवं विपयवस्तु की दृष्टि से सीधा प्रतिपादन है 
भ्रतः पह भेद एकदस स्पष्ट हो जाता है! फिर पंचाध्यापीकार त॑ 
मिन्नता संबंधी कथनों को सवय॑ उठा-ठठाकर प्रपने वन के पद्ष में तर्वा 
प्रस्तुत करते है। भरत: भिन्नता उभरकर सामने झा जाती है। उक्त ग्रंथों 
के नाम पर उक्त शैलियों के नामकरश का एक कारण यह भी है! 

श्रव हम सुविधा के लिये नयचन्रादि ग्रन्‍्यों मे प्राप्त शैली को प्रधम 
शैली भौर पचाध्यायी मे प्राप्त शैली को द्वितीयशली के नाम से भी 
भ्रभिह्िित करेंगे और प्रश्नोत्तरों के माध्यम से इस विपम को स्पष्द करने 
का ययास्भव प्रयास करेगे | 


काजल 
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कथन नेक : प्रयोजन एफ 

कथन तो नानाग्रवार के हो घौर एक ही प्रयोजन का पोषण करें तो 
कोई दोप नहीं, परन्तु कहीं कसी प्रशोजन शा झौर कहीं कसी प्रयोजत वा 
पोषण करें तो दोष ही है) प्रव जशिनमत में हो एक रागादि मिदाने गा 
प्रयोजन है; इसलिए वही बहुत रागादि छुड्दकर थोड़े रागादि कराते के 
प्रयोजन का पोषण रिया है, कही से रागादि मिटाने के प्रयोजन का पोषण 
शिया है, परन्तु रागादि बढ़ाने का प्रयोजन बही नहीं है, इसलिए जिनम्रत 
का सर्वव थत निर्दोष है ॥/४०धलिलनीन 

लोझ पे भो (कोई) एक प्रयोजन का ऐोषशा रूरनेवाले नाता कंपन 
गहे, उसे प्रणाणिक गहा जाता है भोर भन्य-प्रन्य प्रयोजन बा पोषण करने 
बाली जात २रे, उसे दावा शहुते है। तथा जिनमत से नानाप्रकार ने बचत 
है, सो भिन्न-भिन्न घपेश्षासहित हैं, वहां दोष नहीं है । 
+ मोक्षमारें प्रराशर, पृष्ठ ३०२-३०३ 
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(१) प्रश्त +-व्यवहारनय फी विपयवस्तु के सवंध में प्राप्त 
विविधप्रकार के प्रयोगो मे जिन दो प्रकार के प्रयोगो वी चर्चा को गई है, 
उनमे बहुत भन्तर दिखाई देता है। प्रधम शेली मे जिस वस्तु को विषय 
करनेवाले शान या वचन को नय बहा गया है, द्वितीय शेली मे उसे 
नपाभास बताया गया है। 


परस्पर विरुद्ध होने से दोनो ही वधनों को सत्य कँसे माना जा 
सकता है ? 

उत्तर :-उक्त दोनो कथनो में विरोध न होकर विवक्षा-भेद है। 
विरोध तो तब होता जब दोनो कथनो में से एक को उपादेय भौर दूंसरे 
को हेय बहा जाता । यहाँ तो दोनो ही शेलियो में देह भोर मवगनादि बाह्य 
पदार्थों को भपना मानने वा निषेघ ही किया जा रहा है। प्रथम शैली 
में उन्हे प्रसदभूतव्यवह्रनय का विषय वताकर तथा द्वितीय शैली में 
नमा मास का विषय बताकर हेय बताया गया है | 

सयोगरूप दशा मे ज्ञान के प्रयोजन की सिद्धि के लिए भापतित- 
व्यवहार के रूप मे दोनों हो शैलियों मे उन्हें स्वोकार किया गया है, 
मात्र प्रन्तर इतना है कि प्रथमशेलो मे प्रसद्भूतव्यवहारनय के रूप में तथा 
द्वितोगशेली में नयाभास के रूप में स्वीकार किया गया है । 


देह भौर मकानादि सयोगी पदार्थों को भारमा का कहनेवाले कथनों 
को प्रथवा देह व मबगनादि की क्रिया का कर्ता भात्मा यो बहनेवाले बंधनो 
गो वास्तविक सत्य या पारमाषिक सत्य के रूप मे तो ही भी स्वीकार नही 
किया गया है, उन्हे मात्र जानने के लिए अ्रयोजनभूत के प्र्थ में स्पवहारिक 
सत्य ही माना गया है, जो कि पारमाधिगदृष्टि से झसत्य ही है । 

वस्तु के वास्तविक स्वरूप बी दृष्टि से देखने पर मशथ्षपि धारमा 
धोर देह शो एक बहनेवाले कथन घपवा प्रारमा को देहादिक को किया 
गा कर्ता बहमेवाले बंधन झरत्य हो हैं; तथापि जब सयोगरूप दशा वी 
दृष्टि से देखते हैं तो उन्हे स्वंपा प्रमत्य भो नही बहा जा सबता है। इसी 
इपऐेएहपए दशा बग क्वात बाते बगे हिट से शएस्फोजी उन्हें प्रसटुद्ृत* 
ब्यवहारनय का दिपय बताठो है तपा द्वितोषशलो नयामार्सो के साध्यम 


>> 
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से इनका ज्ञान कर लेने की बात कहती है । भन्ततः तो निश्वयनम दोनों 
का निषेध कर ही देता है । 
प्रतः हम कह सकते है कि दोनों शैलियों को प्रात्मा भौर वेह की 
एकता प्रथवा परस्पर कर्त्ता-कर्म संबंध इप्ट नही है; तथा प्रात्मा भौर 
देह की वत्तंमान में जो एकक्षेत्रावगाहरूप संयोगी श्रवस्था है, उससे भी 
किसी को इस्कार नहीं है। इसलिए दोनों शैलियों में कोई विरोध नहीं है, 
मात्र विवक्षा-भेद है। 
प्रथमशैल्ीवालो की विवक्षा यह है कि जब सयोग है तो उसे विधय 
बनानेबाला नय भी होना चाहिये, चाहे वह प्रसदूभूत ही कक्‍्योंन हो। 
द्वितीयशैलीवालों की विवक्षा यह है कि जब देह भौर श्रात्मा की एकता 
इष्ट नही है, तो उसे विपय बनानेवाले ज्ञान था वचन को नय संज्ञा क्या 
हो? रही बात जाननेरूप प्रयोजन की सिद्धि की, सो उक्त प्रयोजन की 
सिपि लगाभास से ही हो जादेणी $ 
इसप्रकार हम देखते हैँ कि उक्त दोनों शैलियों में वस्तुस्थिति के 
सम्दर्भ मे कोई मौलिक मतभेद नही है। जो भो मतभिश्नता दिखाई देती 
है, बह मात्र नामकरण के संबंध में ही है । 
प्रयमशली के पक्ष में तर्बों यह है कि जो भी स्थिति जगत मे है, 
उसका ज्ञान करनेवाला या कथन करनेवाला नय प्रवश्य होना चाहिए । 
भतः देह भौर भात्मा के संयोग को जाननेवाले सम्यग्ज्ञान के झंश को तम 
ही मानना होगा । 
देह भौर झात्मा का सयोग सर्वथा काल्पनिक तो है मही, लोक में 
देह भौर भात्मा की संयोगरूप भवस्था पाई तो जाती ही है। तथा 
मकानादि के स्वामित्व का व्यवहार सम्यग्शानियों के भी पाया जाता है। 
इसीप्रकार “जो मिट्टी के घड़े बनाये, यह फुमकार भोर जो स्वर्ण के 
गहने बनाये, यह स्वरंकार'- इसप्रकार का व्यवहार भी सोक में 
प्रचलित हो है । 
इन्हे किसी भी नये का विषय स्वीकार न करने पर प्रर्पात्‌ देह 
भोर पात्मा के सयोगरूप त्रस-स्थावरादि जीवों को शिसी भी भपेक्षा 
जोव मही मानने पर उनकी हिंसा वा निषेध विरा नय॑ री होगा ? तथा 
शातियों गी दृष्टि में गुम्हार भोर सुनार का भेद गिस नम से होगा? 
सात्पयं यह है डि शानीजन “यह बुम्हार है भोर यह सुनार'-ऐसा 
गरवहार विस नय के झाथय से बरेंगे ? 
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+*.. द्वितीयशली के पक्ष में जो तक जाता है, वह यह है कि देह और 
आत्मा के संयोग को देखकर उन्हें एक कहने या जानने से देह में एकत्वबुद्धि 
हो जाने की संभावना है । भरत: ऐसे फथनो को तयकथत कहने शेयस्कर 
नही है । रहो त्रस-स्थावर जीवों की हिसा से बचने की झौर कुम्हार भौर 
सुनार के व्यवहार की दात, सो ये सब बातें त्तो लौकिक बातें हैं, इतका 
व्यवहार नयामासों से ही चल जायगा । 

वस्तुस्थिति यह है भ्रध्यात्म के जोर मे ही द्वितीयशेली मे स्लेप- 
सहित और संश्लेपरहित पदार्थों के सयोगादि को विषय बनानेवाले ज्ञान को 
नयाभास कहा गया है, क्‍योंकि उन्हे लय न मानने से जो व्यवहारापत्ति 
खड़ी हुई, उसके निराकरण के लिए उन्हे उपेक्षाबुद्धि से ही सही, पर 
नयाभासो की शरण में जाता पडा । 
- .. (२) प्रश्न -वया अध्यात्म के जोर मे भी ऐसे कथन किये जाते हैं? 
किये जा सकते है? कया परमागम मे इसंप्रकार के कथन उपलब्ध 
होते हैं? 

उत्तर :- हाँ, हाँ, क्यो नहीं, भवश्य प्राप्त होते हैं; एक नहीं, 
'नेकों प्राप्त होते हैं। भ्रध्यात्म के जोर में राग को पुदूगल कहा ही जाता 
है। उबत कथन के भाघार पर कोई राग में रूप, रस, गंघ भौर स्पर्श 
खोजने लंगे तो निराश ही होगा। भथवा कोई ऐसा सोचने लगे कि पुदूगल 
दो प्रकार का होता होगा-एक रूप-रसन्‍्गघादिवाला भौर दूसरा इनसे 
रहित तो वह सत्य को नहीं पा सकेगा। झात्मा से भिन्न बताने के लिए 
भ्रध्यात्म के जोर मे उसे पुदूगल कहा गया है, बस्तुतः वह पुदूगल नही है । 
है तो वह भात्मा की ही विकारी पर्याय । 

इसीप्रकार परजीबो को झजीव कहना, परद्रब्यों को प्रद्वव्य कहना - 
झादि कथन भी प्रध्यात्म के जोर में किये गये कथन हैं। परमायम में 
इसभ्रकार के कथनों वी कमी नही है ॥ यदि भाप परमागम का भध्ययन 
करेंगे तो इसप्रकार के भमेको बथन भाषयों पद-पद पर प्राप्त होगे । 

जब भ्रध्यात्म फे जोर मे भन्य जीव को प्रजीव कहा जा सवता है, 
परद्रब्य को भद्वव्य कहा जा सकता है, राग को पुदूगल वहा जा सदता है; 
तो फिर देहादि सयोगों को विषय बनानेवाले नयो वो नयाभास बयो नही 
बहा जा सकता है ? 

प्रध्यार्म के उद्त क्थनों पा भर्म समभने के लिए भाष्यात्मिक 
कथनों वो विवज्ञाप्रों को गहराई से सममना होगा, भन्पथा भध्यात्म 
पद़रूर भो घारमा हाथ नहीं झादेगा 


१९२ ] [ जितपरशय सयभतर]ु 


यद्दि ब्राप इमसप्ररार के कणनों से प्राग्ययंघरिय होंगे शो फिर 
प्रध्यार्म जगत में ध्ापत्ों ऐसे घनेतों घ्राश्य्यों मा सामना पे रगा होगा। 
बही प्रात्मा को सातयाँ डब्य लिसा मिसेगा शो वही दशा पद्ार्ग | बहीं 
पुष्य भौर पाप दोनों एक प्रथा पुष्य को भी पाप बताया गया होगा* 
तो बही कैवलशानादि धामिक्मायों को परद्रव्य महपर हेस बताया 
गया होगा ।? 


इंगया सात्पर्य यह नहीं समभना कि भराष्यारिमम कंचन ऊटपदोंग 
होते हैं। वे ऊटपटाग तो नही, पर घटपटे भयश्य होते हैं। ये गथन हिसी 
विशिष्ट प्रयोजन से विये गये कथन होते हैं, उनके माध्यम से शानीजन 
बौई विशिष्ट बात कहना चाहते हैं। हमे उक्त कधनों को गठराई में जाने 
का प्रयत्न करना चाहिए, उन्हें ऊटपटांग जानरर यँसे ही नहीं छोड देता 
चाहिए, प्रपितु इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए फ़ियेकथन 
क्रिस विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए फिये गये हैं तथा उनकी विवद्ञा 
क्‍या है? 


उक्त कथनों का वजन हमारे ध्यान में प्राना चाहिए, तभी हम 
उनके मर्म तक पहुँच सकेंगे । भष्यात्म के जोर में किये गये कथनों का 
बास्तविक मर्म तो तभी प्राप्त होगा, जबकि हम भ्रध्यात्म के उक्त जोर 
में से स्वय गुजरेंगे, पार होंगे प्रौर उतका मम हमारी भनुभूति का विपय 
बनेगा । 


कबीर की उलटवासियों के समान प्रध्यात्म के ये कथन अपने 
भीतर गहरे मर्म छिपाये होते हैं। ये कथन प्रध्यात्म के रय मे सराबोर 


१ पुण्य-पाप भ्रधिका र, संमयसार, प्रवचतसार, गाया ७७ एव पुण्य-पाप एकल्व द्वार 
समयसार माटक झश्रादि में इस बात को विस्तार से समझाया गया है । 
$ जो पाउ वि सो पाउ सुणि सब्वुइ को विसुशेइ। 
जो पुण्णु वि पाउवि भणइ सो बुद् को वि हवेइ ॥७१॥ 
पाप को पाप तो सब जातते हैं; परन्तु जो प्रुष्य को भी पाप जानता है, वह 
कोई बिरला विद्वान ही होता है । +- योगसार, गाषा ७१ 
3 पुब्वुत्तयलतभावा परदब्व परसहावमिदि हेय । 
सगदब्वमुवादेय प्रतरतच्च हवे भप्पा ॥श्णा 
पूर्वोक्त सर्वे भाव (क्षायिक झादि) पर स्वभाव हैं, परद्रव्य हैं; इसलिए हंस 
हैं । भस्तस्तत्त्द स्वद्रव्य भ्ात्मा ही उपादेय है + नियमसार, गाया ५० 
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अपने में ही मगन भानियों के प्रन्तर से सहज प्रस्फुटित होते हैं। इन्हें भाषा 
और शलियों की चौखट मे फिट करना झ्रासान नहीं है, ये क्थन लीक पर 
चलने के झादी नहीं होते। किसी विशिष्ट लीक पर चलकर इनके 
मर्म को नहीं पाया जा सकता । मात्र पढ-पढकर इनवा मर्म नहीं पाया 
पा सकता, इनके मर्म को पाने के लिए झ्नुभूति को गहराइयो में उतरना 
होगा । 

(३) प्रश्न :> यदि ऐसा मान लिया जाय तो समस्या हल हो सकती 
है कि प्रथम शैलो प्रागम की है भौर द्वितीयशली प्रध्यात्म वी ( 

उत्तर :> नही, भाई ! यह दोनो ही शैलियाँ भप्रध्यात्म की ही हैं। 
प्रागम झोर प्रध्यात्म की शेली का भनन्‍्तर नहीं जानने के वारण ही भाष 
ऐसी बात करते हैं । 


प्रागम भौर भ्रष्यात्म शेली मे मूलभूत स्‍भन्तर यह है कि भागमशैली 
में नयों बंध प्रयोग छहो द्रव्यों वी मुस्यता से होता है, जबदिः घध्यात्मणेली 
में भात्मा की मुख्यता से नयो का प्रयोग होता है। प्रागम वी एली मै 
वरतुस्वरूप वा प्रतिपादन मुख्य रहता है भौर प्रध्यात्मशेली मे प्रात्मा के 
हित थी घुरुपता रहती है । 

मुस्यरूप से प्रागम के नय दब्याथिक, पर्यायाधिक, सेगम, सप्रहं, 
वपवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ तथा एवमूत हैं। उपनय भी भागम 
के नयो मे ही पाते हैं, जिनके भेद सद्भूतब्यवहारनय, घसदुभूतव्यवहार- 
नये धोर उपचरित-प्रसद्भूतव्यवहा रनय हैं । 


इसोप्रभार मुस्यरूप से भष्यास्म के नय निश्चय झौर ध्यवहार है । 


यदि प्रागम के सयो में भी प्रारमा नी घर्चा होतो है, गयोनि एल 
“द्रष्पों मे प्रात्मा भी को भा जाता है; ठयापि भ्रागम के नयों मे जो भ्राएमा 
बी चर्चा पाई जाती है- वह वस्तुरवरूप के प्रतिपादन भी सुख्यता से 
होतो है, भाष्महटित भी मुस्यता से नही । पे 


मधपि वस्लुस्वध्प शो सममभ भी झारमहित में सहायक होती है, 
तथापि वस्तुस्दत्प भी दुष्टि से किये गये प्रतिपादन में धौर घारमहित 
को दृष्टि से बिये गये प्रतिपादम से शेसोगत धग्तर प्रवश्य है 

पददि निश्यय-ध्यश टाग्मद मुस्यरूष से घप्पात्प दे नय है, डपारि 
झुब उनरा प्रयोग क्‍्रारमा दो ऐेहक र धन्य ट्स्यो दे सग्दरे मे होता है, टो 
धाएम थे मर्यो बे सूप में शोठा है। 


ह१्९्४ ] | जिनदरशय गपषरमु 


प्रध्यारमनयों की चर्चा मरते हुए नथसक्, ग्रातावपसि' भौर; 
बुहदृदस्यमंग्रह* से उनके झट भेद गिताये गये हैं। उनमें दो प्रगार के 
निश्मयनय झौर घार प्रसार के स्ययहारतय । इसे निप्नलितिंत चाई से 
ब्रच्चीतरह समभा जा गरता है: + 
प्रप्पार्मायप 


निईदपनय स्यपद्वार्ताय 





व हज | 
(१) शुद्धतिम्पपतप (२) प्रशुडनिएबप्नप 





मश्भूतब्यवहारतप प्रमदभूतध्य वह एलय 


जाग ग | 
(३) पलक तर (४) प्रशुदगदभूत (५) भनुषणरित- (६) उपचरित-प्रगश्भूत* 
ध्यवह्वारतय ब्यवहारतय प्रमशभूतब्यवहारतय स्यवह्ा एल 

उवत भ्रध्यात्मनयों का स्वरूप सोदाहरण बृहदूद्रव्यसग्रह में इसप्रवार 
दिया गया है .- 

“प्रथ भ्रष्यारमभाषया नयसक्षरां कथ्यते । 

सर्द ज्ञोवाः शुद्धवुद्धंकस्वभावाः इति शुद्धतिश्वपतयलक्षराम्‌। 
रागादय एवं जोवाः इत्यशुद्धतिश्वपतयसक्षशम्‌। गुएगुश्िनोरभेदोःपि 
भेदोपचार इति सद्भूतव्यवहारलक्षएम्‌। भेदेंईपि सरपमेदोपचार इत्यसद्‌- 
भूतव्यवहारलक्षणम्‌। तथाहि - जोवस्य केवलज्ञानादयों गुणा इत्पतुप- 
चरितसंजशुद्सद्भूतव्यवहारलक्षणम्‌ । कीवस्य सतिज्ञानादयों विभाव: 
गुणा इत्युपचरित संज्ञाशुद्ससद्भूतव्यवहारसक्षणम्‌ । 'मदीयो देहमित्यादि' 
संश्लेपसंबन्धसहित पदार्थ: पुनरनुपचरितसंज्ञासदृभूतव्यवहाश्सक्षशम्‌] पत्र 
तु संश्लेपसंबन्धों नास्लि तत्र 'मदीयः पुत्र इस्पादि' उपचरिताभिधानासद्‌ 
भूतव्यवहारसक्षणमिति नयचक़पूसभूत संक्षेप नयपट्क॑ शातव्यमिति।* 





१ देवसेनाचार्यय्रत नयचक, पृष्ठ २५-२६ 
$ श्रालापपद्धति, पृष्ठ २२८ 

3 ब्रृहदृद्ब्यसग्रह, गाथा ३ को टीका 

* बही 
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अ्रव प्रध्यात्ममापा से नयों के लक्षण कहते हैं :-- 


« , 'स्व जोब शुद्ध-बुढ-एकस्वभाववाले हैं'-यह शुद्धनिश्वयनय बग 
लक्षण है। 'रागादि हो जीव हैं' - यह भ्रशुदनिश्वयनय बा लक्षण है। 
“गुणा भौर गुणी झ्भेद होने पर भी भेद का उपचार करना' - यह सद्भुत- 
स्यवहार का लक्षण है। “जीवके केवलज्ञानादि गुण हैं' - यह भनुपचरित- 
शुद्धसदूभूतव्यवहार वा सक्षण है। “जीवके मतिज्ञानादि विभावगुरण हैं! - 
यह उपचरित-भ्शुद्धसदुभूतब्यवहार का लक्षण है। संश्लेपसबंधवाले 
पदार्थों में 'शरीरादि भेरे है' - यह भनुपचरित-प्रसद्भूतब्यवहार का सक्षण 
है। जहाँ भेश्लेपसंबंध नही है- 'वहाँ पुभादि मेरे हैं' - यह उपचरित- 
प्रमदूभूतव्यवहार वा लक्षण है। 
इसप्रकार नयचक्र के भूलभूत छह तय सक्षेप मे जानना चाहिए।' 


उक्त सम्पूर्ण नयो को विषयवस्तु बताते समय भ्रात्मा को सामने 
रखा गया है। तथा प्रत्येक नय का वजन (महिमा) श्रार्महित की मुख्यता 
में निश्चित किया गया है। उनकी भूता्ता भौर अ्रभूताथंता का भ्राधार 
भी प्रात्महित की दृष्टि को बनाया गया है। 

-  पंचाध्यायी भे व्यवहारनय के तो चारों भेद स्वीकार कर लिये 
गये हैं, किन्तु उनकी विपयवस्तु के संबध में भिन्न प्रभिप्राय व्यक्त किया 
गया है तथा निश्चयनय के भेद उन्हें स्वीकार नही हैं । इन सबकी चर्चा 
विस्तार से बी ही जा चुकी है। 


इसप्रकार हम देखते हैं कि यह दोनो हो शैलियाँ प्रध्यात्ग शैलियाँ हैं 


(४) प्रश्न :- प्रतिपादन चाहे वस्तुस्वरूप की मुख्यता से हो, चाहे 
आत्महित की मुख्यता से; होगा तो वँसा ही जैसा वस्तु का स्वरूप हैं, 
श्रन्यथा तो हो नही सकता । भ्रात्महित भी तो वस्तुस्वरूप को सच्ची समझ 
से ही होता है। ग्रतः दोनों दृष्टियो से किये गये प्रतिपादन मे अन्तर कंसे 
हो सकता है ? यदि होता है तो किसप्रकार का होता है ? कृपया उदाहरण 
देकर सममाइये । 


उत्तर :- जब हम स्कूल मे छात्रो को भारत की परिवहन व्यवस्था 
मानचित्र द्वारा समभाते हैं तो हमारी प्रतिपादन शैली जिसप्रकार को 
होती है, किसो पथिक को रास्ता बताते समय उसम्रप्रकार की नही होती । 
मातचित्र द्वारा परिवहन व्यवस्था समकाते समय हमारी दृष्टि में सम्पूर्ण 
भारत रहता है । भारत के 'प्रभुख नगर, ग्रामादि के साथ-साथ परिद्दा 


१६६ ] [ जिनवरस्थ नयचत्रम्‌ 


के विभिन्न साधनो का भी ध्यान रखना होता है। हवाई मार्ग, रेलमागं, 
सडकों झ्रादि की भ्रपेक्षा सभी बातें विस्तार मे बतानी होती हैं, किन्तु रेलवे 
स्टेशन पर सड़े किसी व्यक्ति द्वारा किसी नगर विशेष को जाने का रास्ता 
पूछने पर उक्त नगर को जानेबाली उपयुक्त ट्रेन को बता देना ही अभीष्ट 
होता है। उसने सामने भारत की परिवहन व्यवस्था संबंधी मानचित्र 
खोलकर सभी स्थानों के सभो मार्गों को बताने का उपक्रम नहीं किया 
जाता है। 


उसीप्रकार भ्रागम महासागर है। उसमें तो सम्पूर्ण विश्व व उसकी 
प्रत्येक इकाई का स्वरूप, सरचना, परिणमन व्यवस्था प्रादि सभी वार्ते 
विस्तार से समभाई जाती हैं। अध्यात्म ग्रागम का ही एक भ्रग है, उसमे 
श्रात्मार्थी को मात्र परमार्थ श्रात्मा का स्वरूप ही समझाया जाता है, क्योकि 
परमार्थ प्रात्मा के ग्राश्रय से ही मुक्ति की प्राप्ति संभव है । 


जिसप्रकार मानचित्र में चित्रित परिवहन व्यवस्था में वह मार्ग भी 
निश्चितरूप से दिखाया गया होता है, जो मार्ग कोई विशेष पर्िक 
जानना चाहता है, तथापि विभिन्न मार्गों की भीड़ मे उसे सोज पाना 
साधारण नागरिक के लिए संभव नही होता । जब उसी मार्ग की मुख्यता 
से बने मानचिश्र को देखते है तो वह मार्ग सर्वंसाधारण को भी एकदम 
स्पष्ट हो जाता है। उसी मार्ग की मुख्यता से वना विशिष्ट मानवित्र 
यद्यपि परिवहन व्यवस्था सबधी मानचित्र का हो प्रंग होता है, तथापि 
उसकी रचना बुछ इराप्रकार की होती है कि जिसमें उक्त मार्ग विशेष 
रूप से प्रकाशित होता है। 


उसीप्रकार प्ागम में भो भारमहितकारी कथन है, तथापि उसमे 
वस्तुस्वरूप या सभो बोणो से भ्रति विस्तृत प्रतिपादन होने से उसमे से भपनी 
प्रयोजनभूत बात निकाल सेना सर्वसाघारण के वश कौ बात नहीं है। 
झागप के ही एक भग पध्यात्म में प्रयोजनभूत बात वी मुख्यता से हो 
कथन होने से उसकी वात प्रात्महित में विशेष हेसु यनतो है । 
हु (५) प्रश्न :- तो क्या भागम मे झ्प्रयोजनभूत बातों का भी क्यन 
होता है ? 
उत्तर :-बयो नहीं, भवश्य होता है। प्रयोजनभूत तो जीवादि 
ततवाय॑ ही हैं। शेष सब तो पझ्रप्नरयोजनभूत ही है। झ्रागम का उद्देश्य तो 
हे यस्तुव्यवस्था वा विवेचन बरना होता है। यदि घागम के 
9 कथन को प्रयोजनभूत मारतेंगे तो फिर सम्पूर्णो झागम के जातकार 
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वो हो सम्यग्दर्शन भ्रौर सम्यग्तान होगा तथा सम्यक्चारित्र सम्यर्दूष्टि 
को हो होता है, प्रतः चारित्र भो उन्हीं को होगा । इसप्रकार थुतकेवली 
के पभ्रतिरिक्त किसी भी क्षद्यस्थ को मोक्षमार्ग का भारम भी नहीं होगा । 
प्रतः यह निश्चित हुपा कि मुक्तिमार्ग की सम्यक्‌ जानवारी के लिए ही 
नहीं, प्रपितु उम पर चलने के लिए भी प्रामम की सम्पूर्ण जानवारी 
पभ्रावश्यक नहीं है; किन्तु भ्रध्यात्म में निरूपित जानवारी भत्यन्त 
प्रावश्यक है, उसके विना मुबित मार्ग वा प्रारंभ समव नहीं है । 
(६) प्रश्त :- तो क्या फ़िर भाषके भनुसार श्रागम या प्रम्यास 
करता व्यय है ? 
उत्तर :- नही, भाई ! व्यर्थ नहीं है। हमने तो यह षहाथा कि 
सम्यग्द्शनादिरूप मोक्षमार्ग वी प्राप्ति के लिए सम्पूर्ण प्रागम बा पढना 
प्रतिवार्य नहीं है प्रोर प्राप उसे व्यय बताने लगे, वह भो हमारे नाम पर । 
प्रष्याएम भी तो प्रागम का ही प्ंग है! प्रध्यात्म का सम्े जानना भनिवाये 
होने से भागम वा प्रध्ययन भी पशत: भ्रनिवाय तो हो ही गया, डिन्‍्तु 
सम्पूएं भागम वा पढ़ना पझनिवाय नहीं है, किर भी उपयोगी प्रवश्य है; 
मयोडिः प्रागम में सबंत्र घाप्मा वो जानने की प्रेरए। दी गई है। भात्मश्त 
मी प्रेरव होने रो उत्तवी उपयोगिता प्रसंदिग्ध है। 
दूसरे भ्रागम भोर भष्याश्म के शास्थों मे ऐसा बोई विशेष विभाजन 
भी तो नहीं है दि ध्ागम शास्त्रो मे प्रध्यात्म-चर्चा ही न हो या भध्यात्म 
शारत्रों मे घागम वी बात भातों ही ने हो। भेद तो मात्र मुश्यता का है । 
समयमागदि शास्त्रों मे ध्रध्यार्म वो मुस्यता है प्रौर गोम्मटसारादि 
शास्जों मे भ्रागम भी पुरुयता है। घधागम भौर प्रध्यात्म एवं दूसरे ेः 
दिरोपी नही, धपितु पूरर' हैं। प्रागम के प्रष्ययन से प्रप्यात्म को पुष्टि 
हो होती है। घत्रः जिवमा थन गये घागम बस धम्यास पी प्रवश्य 
मरना भाहिए । 
भागम, घष्पएमस वे लिए घौर घागमाम्यास, धष्यात्मियों बे छिए 
घाषार प्रधान बर्ता है, उद्ाहररा हस्तुत दरवा है । घागम धोर प्रप्यासम 
सखी का भेद झागपाष्याग बे नि्ेष बे नए महों शममाया जा रहा है, 
धरितु पक भेद इसमिप्‌ रपप्ट दिया जागड़ा है शि डिससे पाए होतों 
अऋपडिशों मे (लिहदित जग्पृग्श श्च गा सम्दइ-परिकास कर सर । 
हूँ, ८ह इज धवाई है कि ईद दघारहे दाम समय तरस हँ दौर 
दुद्धि बा विशष्स थो इस है हो ६शरशे थ्पदत झेट्रादस्शिप का 7०० 5 
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तो बरना ही होगा । प्राथमिकता के निर्णय में प्रध्याट्ग को ही मुस्यता 
देनो होगी, प्रत्यधा गह प्रमूदय तरमव थीं ही घसा जायेगा । 

यदि प्राप धपनी खुद्धि घौर समय की गगी के कारण प्रायम सा 

विस्तृत प्रश्याग नहीं कर पाते हैं तो उसे प्रॉपयों प्रषनाटिय करोे में 
विशेष परेशानी तो नहीं होगी, पर इग बढ़ाने प्रागम ते ध्रश्याग की 
निरधंश्ता मिद गरते का व्यध प्रयाद न करे! 

जिलके पास समय है, बुद्धि भी सौदा है प्रौर जिक्ोने प्रपता 
सम्पूर्ण जीवन हो झात्मटिय के सिए समवित मर दिया है; ये तोग 
भी यदि प्रष्यारम ते साथ-साथ प्रांगग का प्रम्यास नहीं बरेगे सो फिर 
कौन करेगा । 

प्राचार्यवल्प पंडित श्री टोषरमसलजी ने चारो ही प्रतुयोगों के 
स्वरूप धौर प्रतिपादन शैली का विस्तृत विवेचन करते हुए रोभो में 
अध्ययन को उपयोगिता पर विस्तार से प्रताश डाला है। विस्तारमय से 
यहाँ उसे देना संभव नहीं है। जिज्ञामु पाठकों से उसे मूलस* पढने का 
साग्रह प्रनुरोध है। 

प्रागम वा विरोधी प्रध्यात्मी नही हो सकता, भ्रध्यात्म का विरोधी 
श्रागमो नहीं हो सकता | जो श्रागम का मर्म नहीं जानता, यह भ्रध्यात्म 
का मर्म भी नहीं जान सवता श्र जो भ्रध्यात्म का मर्म नहीं जानता, 
वह श्रागम वा मर्म भी नहीं जान सबता । सम्यरज्षानी भ्रागमी भी है प्रौर 
अ्रध्यात्मी भी, तथा मिश्याज्ञानो श्रागमो भी नहीं श्रोर प्रध्यात्मी भी 
नहीं होता । 

पडित श्री बनारसीदासजी परमार्थवचनिका में लिखने हैं :- 

“वस्तु का जो स्वभाव उसे प्रागम बहते हैं, प्रात्मा या जो झ्धिकार 
उसे अ्रध्यात्म कहते हैं। मिथ्यादृष्टि जीव भ भ्रागमी, न पध्यात्मी | 
क्यो ? इसलिए वि कथनमात्र तो ग्रसपाठ के बल से ग्रागस-अध्यात्म का 
स्वरूप उपदेश मात्र बहता है, श्रागम-अध्यात्म का स्वरूप सम्यक-प्रकार प्त 
मही जानता, इसलिए मूढ जीव न झ्रागमी, ने भ्रध्यारमी; निर्वेदकत्वात्‌ ।/ 

(७) प्रश्न :- सद्भूतव्यवहारतय, असदूभृतव्यवहारतय भौर 
उपचरित-प्रमद्भृतथ्यवह्यरनयों को भागम के नयो में भी गिनाया है भौर 
प्रध्याय वेः नयों में भी- इसका क्या कारण है । जया वे दोनों शलियों के 
नय हैं? यदि हाँ तो उनमें परस्पर बया अन्तर है ? 

$ प्रोशमा्गंद्रवाशक, प्राटवाँ भ्रधिकार 
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उत्तर - हाँ, ये नय दोनो ही शैलियों में पाये जाते हैं । प्रागमशैली 
मैं उपनय के नाम से तीन भेदों में प्राप्त होते हैं तथा अ्रध्यात्मशैली में 
व्यवहार नय के भेद-प्रभेदों के रूप में चार प्रकार के होते हैं। इन सब को 
चर्चा पहले की हो जा चुकी है। भ्रध्यात्मणैली में इनका प्रयोग झात्मा के 
सन्दर्भ मे हो होता है, जबकि आगमशलो में सभी द्वव्यो के सन्दर्भ में 
इनका प्रयोग पाया जाता है। यही कारण है कि जिसप्रकार आगम के 
परसद्भूतव्यवहारनय में स्वजातीय, विजातीय झादि भेद बनते हैं; 
उसप्रकार के भेद प्रध्यात्म के भसदूभूतव्यवहारनय में नही होते | तथा 
द्रव्य में द्रव्य का उपचार झादि नौ भेद भी आगम के असंदुभूतव्यवहारनय 
में हो बनते हैं, भ्रष्यात्म के असदुभूतव्यवहारनय में नही । 

अध्यात्म के नयों के सभी उदाहरण श्रागम मे भी प्राप्त हो सकते 

हैं, प्रागम के भी माने जा सकते हैं, क्योकि अध्यात्म झागम का ही एक 
भंग है भोर झात्मा भी छह द्रव्यो मे से ही एक द्रव्य है। परन्तु श्रागम के 
सभी तय पअध्यात्म पर भी घटित हो - यह भ्रावश्यक नही है । 
,7, भागम समस्त लोकालोक को अपने में समेटे होने से उसका क्षेत्र 
विस्तृत है और उसको प्रकृति भी विस्तार मे जाने की है। मात्र झ्रात्मा 
तक सोमित होने तथा अपने मे ही सिमटमे की प्रकृति होने से अ्रध्यात्म के 
नयो में भेद-प्रभेदों का बैसा विस्तार नहीं पाया जाता, जैसा कि झ्ागम के 
नयों में पाया जाता है। , 

आगेम फँलने की, और अ्रध्यात्म अपने में ही सिमटने की प्रक्रिया 
का नाम है। 

“(८) प्रश्न ः- यदि यह बात है तो फिर आपने प्रध्यात्मनयों की 
चर्चा मे भ्रागम के इन नयों का उल्लेख क्यो किया ? इससे यह अ्षम हो 
सकता है कि ये भी अध्यात्म के ही भय हैं । 

» उत्तर :- निश्चय-व्यवहार यद्यपि मुख्यरूप से भ्रध्यात्म के नय हैं, 
तथापि इनका प्रयोग आगम में होता ही न हो | - ऐसी वात भी नही है। जब 
निश्चय-उयवहार का प्रयोग छटों द्रब्यों की मुख्यता से होता है, तब आगम 
के नयों के रूप मे ही होता है। तथा आत्मा की मुख्यता से होता है तो 
अध्यात्म के नयों के रूप में उनका प्रयोग पाया जाता है । भ्रतः ऐसा कहना 
परणंतः सत्य नही है कि यह मात्र भ्रध्यात्मनयो की ही चर्चा चल रही है; हाँ 
गह बात भवश्य है कि निश्चय-व्यवहार की यह चर्चा भ्रध्यात्म की मख्यता 
से भवश्य की जारही है । भतः गोणरूप से की गई झागम के नयो की चर्चा 
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अ्रसंगत नही है। ग्रन्थ चाहे अध्यात्म के हों श्रथवा झआगम के, प्रधिकाश 
ग्रन्थों में आ्रागम भ्ौर प्रध्यात्म - दोनों प्रकार के नयों का प्रयोग प्राप्त 
होता है। उनके ब्रध्ययन करते समय यद्दि एक हो प्रकार के नयी का 
ज्ञान हो तो ब्रनेक भ्रम उत्पन्न हो सकते हैं। इमप्रकार के भ्रम उत्पन्न न हो, 
इसलिए दोनों प्रकार के व्यवहारों का एक साथ स्पष्टीकरण कर देना 
उचित प्रतीत हुआ । तथा दोनों प्रकार के न्मों वा स्पष्ट उल्लेख कर देने 
से किसी भी प्रकार के भ्रम उत्पन्न होने की संमावना स्वतः समाप्त हो 
जाती है। दोनो की घुलनात्मक स्थिति स्पष्ट करने के लिए भी यही 
अवसर उपयुक्त था, वयाकि जब झागे चलकर श्रागम के नयों की विस्तृत 
चर्चा होगी, तव तक के लिए इस विधय को यों ही प्रस्पप्ट छोड देने से 
प्रनेक आाशकाएँ अवश्य उत्पन्न हो सकती थी । 


(६) प्रश्न -प्रध्यात्मनयों में निश्वयनय के दो ही प्रकार बताएँ 
हैं, जबकि ग्रापने चार प्रकार के निश्चयनयों की चर्चा की है। वया इसके 
भी कोई विशेष कारण है ? 


उत्तर :- भ्रध्यात्मशास्त्रों में शुद्धनिश्ववनय झौर ग्रशुद्धनिश्वयनय 
के साथ-साथ एक्देशशुद्धनिशवयनय झौर परमशुद्धनिश्वयनम शब्दों का 
भी प्रयोग खुलकर हुआ है। ध्रतः निश्चयनय के भेदों में उनका उल्लेख 
ग्रावश्यक था, भ्रत्यया भ्रम उत्पन्त हो सकते थे । ये दीनों भेद शुद्धनिश्च॑य- 
नय के ही हैं, भ्रत इन्हें समग्र रूप से शुद्वतिश्वयनय भी कहा जा सकता 
है । इसलिए निश्चयनय के दो या चार भेद कहने मे कोई विरोध या 
मतभेद थी बात नहीं है । 


इनका स्पष्टीकरण यथास्थान बहुत विस्तार से किया जा चुका 
है, भतः उमे यहाँ दुहराने की प्रावश्यक्ता नही है । 


(१०) प्रश्न :-प्रात्मदित के लिए जिन बातों का जानना प्रनिवायें 
नहीं है-ऐसमी प्रप्रयोजनभूत बातों को घागम में क्यों समभाया गया है ? 


उत्तर :- जब तक कोई दर्शन समग्र वस्तु व्यवस्था पर प्रकाश नहीं 

डालता, सव तक वह दर्शन नाम प्राप्त मही कर सरता। प्रयोजतमूत 

तत्वी वी जानकारों प्राप्त करते समय झात्मा्ों जिजशासुभो की भी 

भप्रयोजनभूत तस्वों के सम्बन्ध में भी सहज जिज्ञामाएँ उत्पन्न होती हैं 

उनका गमाधान भोधावश्यक है। इस झावश्यवता की पूर्ति हेंतु भी 
प्र विश्व व्यवस्था का ध्रतिपादन झावश्यक ही है । 
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। _ जिसप्रकार एक वकोल को कानून को जानकारी तो :प्रनिवाय है, 
बयोंकि उसके बिना वह वकालात करेगा कंसे ? किन्तु झन्‍्य विधयों का 
ज्ञान होना यद्यपि उसके लिए झनिवायें नही है, तथापि झन्य विययों का 
भी सामान्य ज्ञान तो भ्पेक्षित है ही। उसीप्रकार एक प्रात्मार्थी को 
प्रयोजनभूत. भ्रात्मा झादि पदार्थों का जानना शनिवार है, भन्‍्यथा वह 
आत्मानुभव करेगा कैसे ? किन्तु अप्रयोजनभूत पदार्थों का ज्ञान यथपि 
उसके लिए भनिवायें नहीं है, तथापि भप्रयोजनभूत पदार्थों का भी 
सामान्य ज्ञान तो भ्रपेक्षित है ही । 


प्राध्यात्मिक ग्रंथों मे प्रतिपादित प्रयोजनभूत शद्धात्मादि तत्त्व तो 
झागम, अनुमानादि के साथ-साथ प्रत्यक्षानुभूतिगम्य पदार्थ हैं, किन्तु 
प्रप्रयोजनभूत पदार्थ तो अह्प्ञों द्वारा आगमादि परोक्षज्ञानों द्वारा ही 
जाने जा सकते हैं। श्रतः उनका प्रतिपादन भी भ्रावश्यक होने से श्रायम 
में उनका प्रतिपादन किया गया है। +४८ 


- परमात्मा भात्मश होने के साथ-साथ सर्वज्ञ भी होते हैं, तथा श्रत्येक 
आत्मा भी' परमात्मा के समान झात्मज्न व सर्वज्ञस्वभावी है। चीतरागी 
परमात्मा की निरक्षरी दिव्यध्वनि में स्‍भात्मा के समान सर्वलोक का 
प्रेतिपादन भी सहज होता है। उस दिव्यध्वनि के आघार पर गणघरदेवार्दि 
ध्राचाये परम्परा द्वारा जिन शास्त्रों का निर्माण होता है, उनमें भी आत्मा 
के साथ-साथ सर्वलोक का भी प्रतिपादन होता है। उनमें से जिनमें भ्रात्मा 
भादि प्रयोजनभूत त्तस्वार्थों की चर्चा होती है, वे भध्यात्म शास्त्र कहे जाते 
हैं श्लौर जिनसे सर्व जगत की व सव्वे प्रकार की चर्चायें होती हैं, उन्हें 
भ्रागम कहते हैं। प्रागम और भ्रध्यात्म - दोनों को मिलाकर भी झागम 
कहा जाता है। 
इसप्रकार भागम झोर प्रध्यात्म - दोनों ही भगवान की वारी हैं । 
उनमें हीनाधिक ,का भेद करना उचित नहीं है, तथापि बुद्धि की झल्पता 
और समय की कमी भादि के भनुसार प्राथमिकता का निर्णय तो करता 
ही होगा । इस प्रक्रिया मे श्रयोजनभूत पदायों को सहज प्राथमिकता प्राप्त 
होने से भात्मार्थी की दृष्टि में झ्रागम की अपेक्षा अध्यात्म को सहज 
आधीमकता प्राप्त हे जाती है । दस बात इतनी हो है, परन्तु इसमे भा 
के प्रतिषादन था भ्रध्ययन की निरयेकता खोजना बुद्धिमाती का * 


महीहै।  - मम प 


रै७२ ] [ जिनवरस्थ तयघक्रम्‌ 


(११) प्रश्न :- प्रध्यात्म के नमों में द्रब्याथिक, पर्यायाथिक तथा 
नैगमादि नयो की चर्चा नहीं है, किन्तु आंगम में निश्चय-व्यवहार के साथ* 
साथ उबत नयों की भी चर्चा है। इसका कया कारण है ? 

उत्तर :- झागम भौर भ्रध्यात्मशेली मे मूलभूत भन्तर यह है कि 
अध्यात्मशेली की विधयवस्तु आत्मा, भात्मा की विकारी-प्रविकारी 
पर्यायें भ्रौर भ्ात्मा से परवस्तुभो के संबंधमात्र है। प्रागमशली की विषय- 
वस्तु छहों प्रकार के समस्त द्रव्य, उनकी पर्यायें भौर उनके परस्पर के 
संबंध भ्रादि स्थितियाँ हैं । इसी बात को सूत्ररूप में कहें तो इसप्रकार कह 
सकते हैं कि - “आगम का प्रतिपाद्य सन्मात्र वस्तु है भौर प्रध्यात्म का 
प्रतिपाद्य चिन्मात्र वस्तु है ।”” 


भ्रपने प्रतिपाद्य को स्पष्ट करने के लिए प्रध्यात्म को मात्र तीत 
बातों का स्पष्टीकररा पअपेक्षित है । 
(१) भ्रभेद भ्रखण्ड चिन्मात्र वस्तु 
(२) चिन्मात्र वस्तु का भंतरग बेभव एवं उपाधियाँ 
(३) चिन्मात्र वस्तु का पर से संबंध भौर उनकी भभृता्ता । 
चिन्मात्र वस्तु के उबत दृष्टिकोणों से प्रतिपादन के लिए प्ध्यात्म 
शेलो ने निश्चय-श्यवहारनयों तक ही भपने को सीमित रखा भोर उक्त 
तीनों बिन्दुष्चों के स्पष्टीकरण के लिए उसने क्रमशः निश्चयनय, सदुभूत- 
व्यवहारनय भौर अझसदूभूतव्यवहा रनय का उपयोग किया है। 
आगमशेली को भपनी विपयवरतु के स्पष्टीकरण के लिए प्रतेक 
प्रकार के झनेकों मय स्वीकार करने पड़े, क्योंकि उसका क्षेत्र भसीमित 
है। उसकी सीमा मे छहों द्रव्य, उनके गुण झौर पर्यायें मात्र नहीं हैं, भपितु 
उससे धागे उनके परस्पर संयोग-वियोग, मानसिक रावषप, 
उपचार, निष्षेपों-संबधी व्यवहार भादि सबकुछ भी समाहित हैं। यहों 
कारण है कि उसे निश्चम-थ्यवहार के भतिरिवत, द्रव्यों को प्रहएा करने- 
वाला द्रब्याधिकनय, पर्यायों को ग्रहण करनेवाला पर्यायाधिकनय, संदसपों 
को श्रहए करनेवासा मेगमतय, विभिन्न द्रव्यों का संग्रह करनेवाला 
सप्रहनय, संगृह्ीत द्रब्यो भे भेद करनेवाला व्यवहारतस, एक सम 
पर्याय को ग्रहण करनेवाला ऋजुसूत्रनय, शब्दों के प्रयोगों का प्रा 
शब्दनय, रूढ़ियों का ग्राहक सममिर्ठनय, एवं तारकालिक क्रियावसापों 
+ प्रहण करनेवाला एवंभूततय स्वोकार करना पढ़ा। इनके सतिरिषत 
*५ भो हैं। इन सबके भेद-श्रभेदों का बहुत विस्तार है। इन सव बरी 
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घर्चा आगे चलकर यथास्थल ही की जावेगी + ग्रतः यहाँ उनके, विस्तार 
में जाता प्रासंगिक न होगा । 

(१२) प्रश्न :- इसका मतलब तो यह हुआ कि भी तो बहुत कुछ 
बाकी है। क्या हमको यह सब समझता होगा ? ये सब बातें तो विद्वानो 
की हैं; हमें इन सबसे कया ? हमारे पास इतना समय नही है कि इन सब 
में माया मारें, हमे तो सीघा सच्चा भाग चाहिए। भाप कहे तो चाहे 
जितना रुपया ख्च कर सकते हैं, पर इन सब चककरो मे पड़ना भ्रपने 
बस की बात मही है। हम तो आात्मार्थी हैं, हमें कोई पण्डित थोड़े ही 
बनना है; जो इन सबमे उल्लके ? 

उत्तर :-भाई ! बात तो ऐसी हो है। झ्भी तो मात्र निश्चय- 
व्यवहार की ही चर्चा हुई है। द्रव्याथिक, पर्यायाथिक, नेगमादि सात नय; 
उपनय तथा प्रवचनसार मे समागत॑* ४७ नयो की चर्चा श्मी शेष है । 
पर घबड़ाने की आवश्यकता नही है। मुक्तिमा्ग तो सीधा, सच्चा, सरल 
भौरसहज है।., ५ 

भाई ! तुम तो स्वभाव से अनन्तज्ञान के धनी, ज्ञानानंदस्वमायी 
भगवात आात्मर हो; स्वभाव में मरा नंतझानंद शोर पनंतज्ञान पर्याय 
में भी प्रगट करने भर्थात्‌ पर्याय में भगवान बनने के सकल्पवाले भात्मार्थी 
बन्धु हो। सर्वेश बनने के भाकांक्षो होकर इतना जानने से हो घबड़ाने लगे। 
शान का कोई भार मही होता - यह जानते हुए भी ऐसा क्यो कहते हो कि 
कया हमें भी यह सब समभता होगा ? भाई ! तुम्हे तो मात्र भपना प्रात्मा 
ही जानना होगा, शेष सब तो तुम्हारे ज्ञान में मलकेंगे। ये सब तुम्हारे ज्ञान 
में सहज ही प्रतिबिम्बित हो, दया इसमे भी तुम्हें ऐतराज है? यदि हाँ 
तो फ़िर भ्राप सर्वज्ञ भी क्यों बनना चाहते हैं ? क्योकि सर्वेश वन जाने पर 
तो लोकालोक के समस्त पदार्थ झभापके ज्ञानदर्षण में प्रतिबिम्बित होंगे । 

"ये सव बातो तो विद्वानों को हैं, हमें इनसे कया ? हम तो झात्मार्थी 

हैं। - ऐसा कहकर भाष वया बहना चाहते हैं? दया जिनवासी का 
अध्ययन-मनन व रना मात विद्वानों का काम है, भात्माधियों का नहीं ? 
बया विद्वर्त झात्माय नहीं होते या भात्मा्थी विद्वान नही हो सकता ? 
भाई! सच्चा प्ात्मार्थी ही वास्तविक विद्वान होता है भोर जिनवाणों 
घा जानकार विद्वान हो सच्चा झात्मार्षी हो सकता है। जिनवाणी के 


भष्ययन-मनन में धर्श्चच प्रगट करनेवाले, जिनदासी के भध्ययनन्मनन 

॥ ग्ी के भध्यमंनन्मतन 
को हैप समभनेवाले, “ भौर धंघापानी में झन्धे होवर उलर्क 
रहतेषाने लीग घात्मादों नहों हो मकते$ - , ,. - 


१०९ ] [ विफत्षाहय शदचकत 


बरो, घन शक्ते तो दृगरों को भी पढड़ाघो, पहने को प्रेरणा दो, इगे जन-जन 
तक पहुँचापों, धर-घर में बसाघो | हतये गे बर राफो तो यह काग जरते- 
बालों को सहयोग ध्रवश्य करो । यह भी से कर राफों तो कम से कम इग 
मसले काम की पनुपोइना ही करो । मुरो होगशार मे यह भी शंभग गे हो 
तो कभ से कस इगके दिडद बाताए रण तो संग मताप्रो, इसे काम में सगे 
सोगों शो टांग तो मत धींगो | इंगके प्रध्यगग गंतनजों गिरधेंक तो 
मत बताप्रों, इसके विश्य वातावरण तो मत बसाप्रो। यदि प्राप इस 
महान कार्य वो नहीं कर सबरो, करते के लिए सोगों को प्रेरणा नहीं 
दे सबते, तो बम से कम इरा बाय में सगे सोगो को निदरगाहित तो मत 
करो, उनकी सिल्तों तो मत उद्ाप्तों। प्रापका इतना सहयोग ही हमे 
पर्याप्त होगा । 

प्राशा है प्राप हमारी यारा पर गम्मीरता से विभार करेंगे। मदि 
पापने हमादे द्दं को पदियानने का यहन किया भौर हमारी बातों 
गम्भीरता से लिया तो सहज हो यह समझ में प्रा जावेगा कि प्रासिर हम 
चाहते बया हैं ? 

(१५) प्रश्न :- हमने जिनवाणी के भ्रध्ययन मनन का निषेध कब 
किया है ? हमने तो इन नयमों के खककर मे न उलभने वी बात कही थी ? 

उत्तर - माई ! नयो के भध्ययन मनन को भककर मत बही | यह 
चक्कर नही, चौरासी के धवकर से उबरने का मार्ग है। जैसा कि पहले 
कहा भी जा चुका है कि समस्त जिनवाणोी तयों कौ भाषा में निवठ है। 
भ्रत: जिनवाणी का वास्तविक मार्म जानने के लिए नयो का स्वरूप भी 
जानना भ्ावश्यक ही नही, प्रनिवायं है। जिनवाणशी के व्यास्याकारों में 
भाज जितने भी विवाद दिखाई देते हैं, वे राब नयी के सम्यक्परिज्ञान के 
भ्रभाव में ही हैं। भ्रत: जितना बन सके, नयों का भ्रम्यास प्रवश्य करना 
चाहिए. । यदि विशेष विस्तार मेन जा सको तो सामान्य प्रम्यास तो 
भ्रवश्य ही करना चाहिए। भ्न्यथा जिनवाणी में गोतां लगाने पर भी 
कुछ हाथ न भावेगा । इसके भ्ध्ययन के जितने विस्तार भौर गहराई में 
जाओरेगे, ज्ञान मे उतनी ही निरमंलता बढ़ेगी; भतः बुद्धि, शक्ति शोर समय 
के भ्रनुसार इसका गहराई से प्रध्ययन करने में कृपणता (कंजूसी) नहीं 
करना । 

सभी भारमार्थी इनके सम्यक्भरम्यास-पूर्वेक भात्मानुभूति प्राप्त करें“ 
इस भावना से नयचक्र की निम्नादझ्ित गाया का स्मरण करते/क राते हुए 
निश्चय-थ्यवह्दार के विस्तार से विराम लेता हूँ :- 


निश्चप-व्यवहार : विविध प्रयोग प्रनोत्तर ) [ १७७ 


अजह इच्छह उत्तरिदु प्रष्णाणमहोर्वाह घुलीलाए । 
ता णाहु' कुराह मई रायघकके दुएएयतिमिरमत्तण्डे 3॥१ 
यदि लौलामात् से भज्ञानहूपी सागर को पार करने की इच्छा है 
तो दुर्मेयरूपी भ्ंथकार के लिए सूर्य के समान इस नयचक्र को जानेने में 
अपनी बुद्धि को लगाप्ो । 


हिला 





४०० उपदेश ग्रहण करने की पद्धति 


“शास्त्रों में कृहों निश्वयपोषक उपदेश है, कहीं 
व्यवहारपोषक उपदेश है । वहाँ अपने को व्यवहार का 
आधिक्य हो तो निश्चयपोषक उपदेश का ग्रहण करके 
यथावत्‌ प्रवत्ते और अपने को निश्चय का आधिक्य . 
हो तो व्यवहारपोषक उपदेश का ग्रहण करके 
यथावत्‌ प्रवर्ते । * 

तथा पहले तो व्यवहार श्रद्धान के कारण आत्म- 
ज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था, पश्चात्‌ व्यवहार उपदेश - 
ही की मुख्यता करके आत्मज्ञान का उद्यम न करे; 
अथवा पहले तो निश्चय श्रद्धान के कारण वैराग्य से 
अप्ट होकर स्वच्छन्दी हो रहा था, पश्चात्‌ निश्चय 
उपदेश की ही मुख्यता करके विषय-कषाय का पोषण 
करता है । ली 

इस भ्रकार विपरीत उपदेश ग्रहण करने से बुरा 
हो होता है । 


+ मोक्षमार्म प्रकाशक, पृथ्द २४८ 
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क्नडकल-+ 


ग्रभिमत 


पादायोँ, सुनिराजों, धर्तियों, विद्वानों व लोकप्रिय पत्रन्पत्रिकाप्नों 
को दृष्टि में प्रस्तुत प्रकाशन 


» ह्याचायें भ्री अपसागरणी महाराज 

मैते 'बडा मयचक्र' प्रध दा भी स्वाष्याय जिया है। यद्यवि झारमधर्म के 
मम्पादबीयों से जब से 'जिनवरस्‍्य तयबतम्‌' भी सेशमाप्ता प्रकाशित हुई है, तब मे 
बहू पढ़ी ही है; तथापि जब यह प्रथ पुस्तरा/बाररूप में प्रपाशित हुपा, तद भी पैमे 
पढ़ा है। यह पुस्‍्तर बहुत उपयोगी है 

प्रनादि गी कर्मश्र,सला को बाटने के लिए जेनपघर्म जा स्‍नेकान्त या स्याद्ाद 
दिद्धास्त समभता बहुत जरूरी है, जिसे डॉ० हुकमघन्द भारिह्ल ने इस पुर्ता मे बडे 
ही सरल प्रौर रोचक ढंग से शमभाया है। इसहो समभतर भरारमानुभूति प्राप्त बी 
जा खबती है व धास्मानुभूति प्राप्त कर सम्पस्दुष्टि बन र मोक्षप्राष्ति बी जाती है । 
डॉ० भारिल्ल ने इग पुस्तक में धर्म बा सम छोता है। वे इसीप्ररार तह्वप्रचार 
मरते रहें - यही हपारा मगस प्राशीर्वाद है । 


+ प्राचार्य शो शाग्तिसापरजी महाराज 


्स्तुत कृति 'जिनवरस्प नयचक्रम्‌' में डॉँ० हुबमघन्दभी भारिह्ल ने सप्स्त 
जिनागम में व्शित नयों को सकलित कर, उतदा विदेषन बरते हुए घपती मोलिक 
शैली भें जिमागम के मर्मे को सोसा है। प्राए्मा बा द्वित णुद्धत॑य के प्रवलस्‍्वन बिता 
नहीं हो एकता । सच्ची निराकुलता शुद्धभाव या शुद्धातमा के प्राथय से टी प्राप्त 
की जा सबती है। भारमा की प्रनुभूति के डिता वल्याण नहीं दो सपता | निश्चय 
के बिना व्यवहार कार्यकारी नहीं है। सच्ची वीतरागता बिता व्यवहार करते-करते 
कमी भी वल्याण नही होगा। राभी जीव इस प्रर्थ वो पढ़कर, मयशात को यथार्थ 


शसमभतर, शुद्धात्मा का भ्रवलस्बन लेकर शीघ्र ही प्रपना दह्याश करें > यही 
भावना ब्यवत बरता हूँ। 


# घुति क्री विजयसागरजी महाराज एवं क्षुह॒लक भरी क्ञानातरदसागरजी महाराज 
ध “जिनवरस्य नयचत्रम्‌' यह प्रम्य डॉ० हुबमचन्द भारिल्ल ने समयसारादि ग्रन्थों 
का सार लेकर ही बनाया है। यह जिनागम का सार है । सरार सागर भें भठकने से 
बचने वाले मुमुशुभो के लिए नौका है, क्योवि नयदृष्टि से विद्वील व्यक्ति शाम्यादृष्टि 
नहीं हो सकता | समयसार, नियमसार भरादि प्राध्यात्मिक शास्त्रों में निफचय-व्यवद्मरूटा 
3» भैदबभेदों का कथन मिलता है, डिन्तु उनको जाने 
जा 


शष६ जिन रझ्प रापचकस 


(प्रास्मादुमूति) का भरे जहीं पाया जा झकता । जितागस में प्रध्यातित विश्व 
(प्रूवार्यनय) के कंघन उपतर्ध हैं. जियमें ्ययहारतय को सावुग्ैश्ध धर्षा 
ध्रगीयार गरते को महीं करा है। तिरवयतय के विधध जिकयणा, छा. हर, धराएई, 
ज्ञायप्माव शो निःभय कहुरर गरयार्थ (भूगागे) जहा है. प्ंगीरार बरते को जहाँ 
है। नये विभाग को धष्दी सरह समझ सेते पर ही योर पात्र को घ्ात्मानुभक होपा। 
ये नयज्ञानी के की लागू होते हैं, घजानी बोर केवाजाली के नहीं । 

समयगार, गाया है१ सारे जिनागम का प्राण है, भार है। उसमें सिशा है 
कि जो जीव भूतार्थ वा धाश्रय सेवा है, वहू जीव विम्धय से गस्यसपृष्टि है। इसी 
बात को सैरर धरुतभवतदीय नयसक्त सें तो निश्वयतय (शुद्धनय) को प्ूरयत्म 
लिस दिया है, क्योति धात्मानुमत्र मथातीय - विषश्यातीय होते पर भी निश्षय्तय में 
जुड़ा टुपा है। जैसारि दर्शनप्रामृूत दापा २० में कहा है - “निऋशयदों प्रष्पाए है 
सम्मत” निशबयनय से ध्रपमी शुद्ध घात्मा का श्रद्धात (परमुभव) ग एता सस्यरदर्गत 
है । बह गम्यरदर्शन श्रद्धायुश वी शुद्धपर्याव है। प्रारमानुभव में प्रात्मा प्रहयक्ष है, 
प्रात्मलुभूति ही गारे द्वादशांग का सार है; इगलिए इस प्रस्प के द्वारा नयचक्र को 
समझकर प्रत्येक मुमुझु भरात्मानुभूति प्राप्त करके सम्यग्यदृध्टि बने, मोक्षमार्गी बते । 

भविष्य में भी डॉ० भारिल्ल जिनायम में में सार निकालकर मुमुशुभों के लिए 
ऐसी ग़च्ची क्ृतियों का शक्ररान करते रहें - ऐसा हमारा परम मंगल प्राशीर्वाद है । 


# वयोवृद्ध बसी विद्याल ब्र० पष्डित जगन्मोहनलालजी शास्त्री, कटनी (स० प्र०) 

प्राचार्य ध्रमृतचस्द्र ने नयचक्र की “प्रत्यम्तनिशितधार” बहा है। वर्त्तमात युग 
में निश्वय-व्यवहारनय पर चचित चर्चा भवुशल हाथों में पड़ गई है, प्रतः समाज वा 
भ्रय छिप्त-भिन्न हो गया है। ऐसे दुदिनों में ग्रावश्यकता थी कि उस जितवर के 
नयच॑क्र वो चलाने का शिक्षरा उसके सचासको वो दिया जाये। डॉ० भारिलल वी 
यह पुरतक गयच+ मो चलाने वी प्रशिक्षण पुस्तिका है । 

यह पुस्तिका सथ॑ संबंधों विषयों बा ती स्पष्टीशरणा करतों ही है, पर 
शवाशीत या गलत उपयोग करनेवाले सज्जतों वी शवाप्नों वा निरावरण करते हुए 
उन्हे नयो के प्रयोग करने वी पद्धति वा शिक्षण भी देती है। जब कोई नयी बोसारी 
फैलती है तो उसकी प्रौषधि का प्राविष्कार भी उरा युग मे हिसी विशिष्ट व्यक्ति के 
द्वारा भ्रवश्य होता है । इस सनातन नियमानुसार वत्तमान जेन समाज मे व्याप्त रोग 
मो यह बयोषधि है । ब्यवहारनय की उपयोगिता ठथा उसवी हेपता पर भी विस्तार 
से इसमें प्रकाश डाला यया है। 

डॉ० भारिह्ल कलम के धनों हैं, उनकी बहुमुल्ती प्रतिभा ने इस कृति से दर्शन 

देये हैं। उनको मेटे ग्रतेत्न धग्यदाद तथा शुमाशीर्वाद हैं । वे टीव दिशा में बई 


प्र्रियत्र रैप्> 


है दौर बडुते आायें+ दही भावता है। दिद्ातों बी परश्यशा थी समाप्ति वे इुशिगों 
दे उसपर उच्य सदिध्द दी उश्शदतत्रा दो धाझा दिलाता है। 


पुर्भ शिदात है दि पछ्चयात भी भूमि से ऊपर उठबर हो भी भाई इसे 
बहेते, उसपर) धाएडू धशाय रामाप्त होगा। 


# विद्धास्तादाएं दित बतअणइडी, बाराशसोी (उ० ४०) 


हगेगरशार मद बज म्‌' प्र दढ्ा। यह ढाई जिपता प्रत्रिर शहात्रीय है, 
बहता है प्षिर प्रपदोदी भी इस पढ़ा है। हदझात दे घकाद में केय-दिपयत पुष्प 
(र्लिबिर छो विए/|डलो डी र(है, रगते परिष्टार बने से दस पुरद के प्रया॥५ 
शहर ते मिवेदी । हृस इपश्म का मैं रब'दर्त बरता हूँ । 


% लिट्राशबाचाई बरिश्त धंदाशबपप्ओी, बाराएाशौ; क्ापारर ० छेग लदेश 


डॉ टैरधचर्टरी भारित द्वारा लिलिंत कृति 'टिनहरर्प शददषस्‌ ६एी। 
हिपद को इ_ृत शर्त हब हवध्टता थे शमभारा दया है। शश बदन शादार धोर 
रूप्रषधाप है। पते पुर शादाराय दाटद बौर दाइटश् डी राजन हो शब्ग । 
धर दौर बाएज रणजी ही शुरदर है। ध्रृर॒ण भी बदतर बच है। एशते (४ इरत दही 
बरी व) इत ह६ है। ोडदड़ एस डे दाभाइरों वो दह पुरतर ८६राप इटती ध[7॥ 


# बट्टौदुइ (पटाज ३० १० बुध्लात्तावशो राेरीए (बाप) र्णाएजीए, लाएर 

दातु व ध्यटति रो दो इ१४7, प्रतिरिरा इ राप्पोटिला रत्ये दिट्यार दत्त बिच 
हु्तो हे ध्रदार १९ हरी है। नव दएशाटे एुएं विवशएम दी हाई व्धाएटा थे 
६*कपेब/व पृ छी पड टतरी हे बाद ६टरपनिद बूरद थी बाहरी पराए | 
हफस्टन्न शश१ययधिए ३३ १९९ हो दरत दे ररंग छ८नश वो (परी दे िाटध' | 
हो दुश्टइल्टरी इा।च हरा स्तर बूहए हें हो रहे है, को अटिष्य ने हिरण 
4३ रइ इटरेन बरी १टेरी ६ ६९ ४“ +ज बा र-7एलद कमरा) ढ़ बी पि७ हे 
है हर €राई वो शर्त शुरोद् आप! ये बटन बाओे दो #्ध्य ब रै। (हरे 
ये (पहेशन (०४९ हो र₹“८-॥ बा ६ाल्‍एाक हेज हे हे. #है३ दाता । हे बिष्रीरी ११. 
हैरी हरी हस्त बन्चरर है ३ इच्बों 20 शतक कुरन पशहदपरेए #प्दभ दी हटा 
अर $ हे ६९०८५ चुत! के क्‍फनछ है दस बा धरफटीद ह४ हष्प तह  * 


७ #४४ट इप३०>कएकसत फैक्ट १५ अनल्‍्दाइफू बट, साहब (ट्ुशुपाए) 
अ+४/(३७७ है इ१/+एृइ औ४ह हे #कारणक है रस इपशननदारी शीटरर 


कमरा व. इगएट3 भुकएत७ब है दे बअ>ाहर ढे इुल इगतर हा ह फररा बे 
हे है४ इनन्‍नत इाइजक है; हेपटेबप ऋफइ+ हो. 


रद्द जितवरह्य तपघक्म्‌ 


परम्परा में हुए घाघायों की वाणी का रहस्य भी ध्रारमजानी गुंठ के पास से आष्त 
दृष्टि के द्वारा ही सपा जा गकता है। इस युत मे पूज्य शुद्देद श्वी कालजी स्वामी 
में जितवाणी का रहस्य समभने के लिए जो दृष्टि प्रदान की है, उसके तिएं य्न्हे 
सर्वप्रथम अत्यन्त भक्ति से नमस्वार ! 


पूर्वाचार्यों के द्वारा रचित शापघ्त्रों का मर्म समभने के लिए डॉ० हुकमंचन्दजी 
भारिहल ते भी शास्त्रों का गहराई से सध्ययन-मनन करके जो यहे प्रथ लिणा है, बह 
तत्त्वाम्यांसी जीवों वे लिए प्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा । 


जीवों के भज्ञांन का मूलकारएा निश्चयनय से विमुखपना भौर ब्यवहारतय का 
पक्ष है। धत भूतार्थ निश्वपनय के विषय को ग्रहष्ा कराते के लिए व्यवहार का 
बारस्थार निपेध ग्रावप्यके है, क्योंकि व्यवहार भा निषेध ही बचन-धगोचर निश्चय- 
नय का वाच्य है - ऐसा शास्त्र का बचने है । 


प्रमाण का विषय प्रतेक धर्मात्मक वस्तु है तो भी नय के द्वारा वस्तु एन-एक 
धर्मस्वरूप प्रतीत होती है। यहाँ प्रमाण भौर ब्यवहारनय तो प्रात्मा वो पक्चातित्रात 
बनाने में प्रसमर्थ हैं, परन्तु निश्चयतम ही प्रात्मा को पक्षातित्रांत बनाने में समर्थ 
होने से पूज्य है । यद्यपि जबतक निश्चयनय का भी वक्ष रहता है, तबतक प्रत्यक्ञ 
प्रनुभूति नही होती । 

भात्मा मे रहतेवाले प्रततधर्मों का शान जबतक त्रम-क्रम से होता है प्रयवा 
एकाम्तरूप से एक ध्मे का ज्ञात होता है, तबतक नयपक्ष रहता है तथा जिससमथ 
प्रनन्‍्त धर्मात्मक पदार्थ एक शमय मे ही ज्ञान मे ज्ञात होता है, उत्तमय शार्तप्रधात 
निश्चयनय प्रगट होता है, बह साध्य है। यह ध्यान में रसना खास जहूरी है कि 
ज्ञानप्रधाव निश्चयनय दृष्टिप्रधान निश्चयनय के भवलबन से ही प्रगट होता है। 


॥. विद्ठवय पं० थो लोमघन्दभाई जेठालाल शेठ, सोनगढ़ (सौराष्ट्र) 

डॉ० हृक्मचन्दजों भारिह्ल को यह शृति 'जिनवरस्य मयचक्रम' जिशासु 
प्रात्माप्तों के लिए प्रात्महितपोषक, सत्पयप्रदर्शक, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक क्षोत्र के 
₹प में है, क्योकि यह्‌ जिनेन्द्रदद को सकल जगतहितकारिणी, मोहहारिशी, भवान्षि- 
तारिशी, मोशडारिसी वाणी (हदिव्यघ्वनि) वे रहस्य का उद्घाटन वरनेवाली है । 
इस उत्तमहृति में डॉ० भारिल्तजी ने जितागम का पझ्विरत मथत बरके जी नवगीत 
निडासा है, वह ध्त्यन्त प्रशसनीय है। 

इस नयभक्त का सनोयोगपूर्दक अ्ध्ययत कर झौर ग्पेक्षा समझकर जो 

ते करेंगे, उनका *भयचक मिट जायेगा तथा ओ अन्तर में परिणमन करेंगे, 

! का घश्ाण करके धल्पभव में भवातीत स्थाते को झवगय श्राप्त करेंगे। 


प्रभिमत श्ष६ 


पूज्य गु्देव थी कानडी स्वामी से प्रतण्ड एक प्रविनश्वर चंतन्य-चमत्कार 
स्वरूप निजपरपात्मद्ब्य का स्वेत्र व सर्वेदा झाश्रय लेने का जो महामत्र मुमुझ्ुओों को 
दिया है, उसका पूरा-पूरा लाभ उठाकर झापने इस ग्रन्थ भे परमपरारिणामिकमाव- 
स्वरूप निज परमात्मद्रव्य को ध्येय बताने को प्रेरणा दी है। इस ग्रन्थ के १३वें 
भ्रध्याय “निश्चयनय . कुछ प्रश्नोत्तर' के १७वें प्रश्न मे यह बात स्पष्ट की गई है कि-- 
“एफदेशनिर्मलपर्यायरूप सवर-निजेरा गपूर्रापवित्र है, मोद्ष पू्णोपवित्र है, फिर भी 
सवर-निर्जरा-मोक्ष की पर्यायें परमपवित्र नहीं हैं, पतितपावन नही हैं, क्योकि उनके 
भाश्नय से पवित्रता प्रगट नहीं होती है। झत परमपवित्र झौर पतितपावन तो 
एकमात्र निजपरमात्मद्बब्य ही है ।” 

इसप्रकार इस ग्रन्थ के अध्ययन से व्यवहार भ्ौर निश्चय - दोनों नयो का 
पक्षपात मिटाकर, सभी जीव स्वरूपगुप्त होने का भ्रपूर्व पुरुषार्य करें - इस पवित्र 
मावना के साथ विराम लेता हूँ । 


* प० श्री याबुभाई मेहता; भष्यक्ष - भो कुल्दकुन्द कहात दि० जैन तोर्यसुरक्षा ड्रस्ट 

जिनवाणी या जैनदर्शन का रहस्य जानने के लिए गुरुगम से नयविभाग का 
सम्पक्‌ परिज्ञान होता प्रावश्यक है। प्राज जितना भी विवाद देखने में झ्राता है, वह 
सब एकमात्र नयशान सम्बन्धी ध्न्ञान के कारण ही है । 


डॉ» हुकमचन्दजी भारि्ल की 'जिनवरस्य नयचकम्‌! नामक इस कृति को 
यदि मध्यस्प होकर - पक्षपांत छोडकर पढ़ें तो यह विवादरूप झज्ञान मिटाने में झ्रवश्य 
उपकारी होगी - ऐसा मेरा विश्वास है। डॉ० भारितल ने झनेक भध्यात्म व झ्रागम 
प्रत्यो का सलस्पर्शी भ्रष्ययन कर तथा पूज्य गुरदेव श्री कानजी स्वामी का प्रत्यक्ष- 
परिघय थे दृष्टि पाकर, जिनागम मे भ्रतिपादित नयो के रहस्यों को सरल, सुबोध॑, 
सुगम, हृदयगम शेली से सोदाहरए खोलकर व्‌ इस ग्रन्य मे एक साथ रखकर पराध्यात्म 
जथत के सत्वजिशासु मुमुझुसमाज पर बहुत बडा उपकार क्या है। भयों का विषय 
सामान्यत. कठिन झौर पोडित्य पूर्णा होने पर भी इस प्रथम प्रयास से वह जन-जन 
का विषय बन या है भौर बनेगा, क्पोंकि बह देशभाषा मे इसप्रकार प्रस्तुत विया 
गया है कि झ्ादाल-गोपाल सभो सप्तम सरें। इस कृति की विशेषता यह है कि 
इससे प्ात्महिंत के लक्ष्य से भेदविज्ञान भौर दोतरागदशा होने के कारणमूठ सर्वेबयो 
के कथन करने का तात्पय है- ऐसा निर्देश जगह-जगह पर किया गया है ६ धात्महित 
को भावनादालों को यह कृति पठनीय एवं भननीय है । 


* छाडू खुपलक्शिरडों युदत', एम० ए०, साहित्यरस्त, कोटा (रार०) 
डिस्टृद भष्ययत, कटिन परिथिम, गहरी गदेपणा एवं पैदी प्रज्ञा का प्रस_ 


ग 


१६९ जिनवर॒स्थ मथघकस्‌ 


डॉ० भारिलल वी स्‍नुष्र कृति 'जिनवरस्प नयचरक्र्‌' नथ के घक्र भे फरार, उगसे 
साफ बच निकसने के लिए बापी पर्याप्त है । 


# प्र० माशिक्चन्दनी भीसोकर, स्पायतोय; संघालक - बाहुबली विधापोठ, बाहुबसी 

बहुत दिनों से ऐसी प्रामाणिक पुस्तत वी जरूरत जिज्ञासु पाठकों को 
थी | इस विषय का विस्तार से क्या गया तुलनात्मक विवरण, विंधानों के पुध्दूपर्ष 
पद-पद पर दिये गये घाचायों के प्रबल प्रमारा, विषय को रारलतों से समभने हेतु 
दिये गये नये मामिक दृष्टान्त, विविध प्रश्नोत्तर इत्यादि के माध्यम से जिनागम वा 
रहस्पोद्पाटन करनेवाला यह सूदम, जटिल एवं दुरह दिषय भी भरतिंगरस एवं 
सुगम बन गया है- इसमें सदेह नही है। प्रत्येक प्रकरएणा भौर उसके परिष्छेदों को 
लद््यपूर्वक ध्यान से पढ़ेने पर नयो की सारी भुस्थियाँ भपने प्राप सुलझ जाती हैं 
एवं प्रत्यन्त निशितघारवाला व दुराराद यह जिलेखदेव वा नथचत्र शानतेजसे 
भ्रापूरित एवं सुखासद प्रतीत होने लगता है। जोवन-विकास के लिए उसका महत्व 
एवं उपयोगिता सुस्पष्ट होती है । 

केवल स्वाध्यायप्रेमी जिज्ञासुप्रो बे. लिए ही नहीं, प्रपितु मनीपी विद्वानों के 
लिए भी यह प्रनूठा प्रमाण-ग्रप बन गया है। रामस्त जिनागर्म का दुदय समभने 
में तथा विश्व स्यवस्था का यथार्थ परिज्ञान करने मे यह बहुत ही उपपुतरत सिद्ध होगा । 
बत्तमान की प्रतेक श्रान्त धारणायें दूर होकर निश्चप-थ्यवहार का वहुचबित 
विवाद इस प्रथ के प्रभ्यास से समाप्त हो सकेगा - ऐसा हमे विश्वास होता है! 
व्यवहारनय व उसका विषय मात्र जातने के लिए है, जमने-रमने के लिए नहीं- गह 
दात पदन्‍पद पर प्रापने स्पष्ट बी है। इस विधय बा इतना सरल, शुबोध विवेघन 
पहले पभी देखने में नही प्राया। यह झूठा ग्रय जिज्ासुप्रो के लिए प्रच्छा पायेव 
बनेगा, प्रापके प्रयक्‌ प्रधास चिरकाल तक जेनसाहित्य में सस्मरणीय रहेंगे ! 


& डो7ं० घस्वृभाई टो० कामदार, राजकोट (गुजरात) 

जिसप्रदार चक्रवर्ती चक्रत्न के द्वारा प्रतिपक्षियों वो पराजित करके छह लण्डो 
को जीतता है, उसीप्रकार डॉ० हुकमचन्दजी भारिल्ल ने शात्मा को ष्येय बनाई 
विविध प्रवार के नयों वा सर्वाज्ञीरं विवेचन कर इस “जिनवरस्य नयचत्रम्‌! ग्रत्थ 
मी रचना गी है। यह ग्रथ झत्यन्त विशद झौर स्पष्ट है, इसमे भनेक जगह जिनेरदर- 
गर्धित शास्त्रों वा आधार दिया गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि इसती रचना 
के पूर्व लेरक ने कितनी गहराई से शास्त्रों का अष्ययन जिया है, तभी तो ऐसी सुन्दर 
हति तैयार हो सबी है। तदर्प छेसक को धनेकानेक धन्यवाद है । 

इस 'नयचत्र” का जो गोई तह्वदिषासु झात्मा सुझुचिपूर्वक प्रध्ययत करके 

4..... करेंगे, उतनी मोहहूपी इलवान सेना गा झवश्य पराभव होगा 


प्रभिमत शत्ध््‌ 


| डॉ पप्तालालजी छेन्र साहित्याचायं, सागर (मब्द्र०) 


श्री जिनेस्द्रदेव का नयचक्र वस्ठुत, दुरूह है, फिर भी यदि दृष्टि उज्जवल है 
तो उमर सहज ही समभा जा सकता है। पदार्थ जब द्रब्यन्पर्यायात्मक भ्रयवा सामास्य- 
विशेषात्मक है, तब उसे कहने के लिए मूलरूप भें दो नय - द्रब्याथिक भौर 
पर्यायाथिक स्वीकृत करना प्रावश्यक है। द्र॒ब्य भौर पर्याय जौ विविधरूपता की 
प्रोर जब देखते हैं, तब इन्हीं दो नयो के भनेक भेद प्रस्फुटित होने लगते हैं। इन 
सब नरयों को सुलेखक एव सुवक्‍ता डॉ० भारिललजी ने सरल भाषा मे प्रगट किया 
है। पुस्तक बी साज-सज्जा भौर छपाई भाकपक है । पुस्तक सर्वत्र समादृत होगी। 


$ शॉ० हरीखमूषएशी जेत, उन्जेम; मंत्रो - भरो भा० दि० जैन विदेत्‌ परिषद्‌ 
श्रुतज्ञान के दो उपयोग हैं- एक स्पाद्वाद (प्रमाण) भौर दूसरा नय। 

नय धौर प्रमाण - दोतो वस्तु को जानने के साधन हैं। दूसरे शब्दों भे कहें तो नय 

विचार जैनदशत की रोद हैं, इसके बिना जैनदर्शन बा क्‍्रदगसन निताम्त प्सभव है। 


डॉ० हुक्मचस्द भारिहल ने श्रतिगभीर नयशास्त्र का बहुत सुन्दर विवेचन 
“जिनवरस्य नयचक्रम्‌' में किया है। डॉ० भारिल्ल को लेखनशली साभान्‍्य पाठकों के 
लिए भ्रत्यन्‍्त उपयोगी है। शास्त्रीय उदधरणों बे साथ उदाहरण धोर प्रश्तोत्तर- 
बहुल यह शेली धल्पञ्ञ भौर बहुश - दोनो प्रकार के पाठवों को विपय था घसन्दिग्ध 
विवेचन करती है । प्रस्तुत प्रन्थ में निश्चय भौर श्यवद्ारनयों था विशेष 
विवेषन शिया गया है। यदि इस पुस्तक बा उत्तराद भी साथ ही प्रडाशित होता 
तो इस एन्थ की गरिमा झ्ोर प्रधिक बढ़ जाती । प्रस्थ बे प्रन्त मे *शब्दानुबम शिवा! 
दी प्रावश्यवता भी प्रतीत होती है। 


“जमबदधपर्याय' भौर 'जितवरस्प तयचत्रम्‌' गो सरलशेंसी बा देसरर यह 
प्राभास होता है कि डॉ० भारिल्ल के द्वारा अंनदर्शेन के स्थाडाद, प्रमाण, दस्व, द्ष्य 
प्रादि विषयों पर ऐसी ही पुस्तहें निकट भविष्य भे घदर्य देखते को मिर्लेंपी । इस सुन्दर 
प्र के लेखन एव प्रबशन दे लिए सेलक व प्रवाशव दोनो ही सापुदाद के पाज हैं । 


$ डों> राजारामजी ऋन, एप० ए०, पोएच० डो०, भारा (दिहार) 

डॉल भारिस्सजी दो कृति 'जिनवरस्थ नदचत्रम्‌' को धाधोपाल्त पुढर हैं 
इसी विष्दर्य पर पहुंचा सि हस्वजश्ान वे लिए नदश्ञान उीजरद्यार झनिवाएं है, 
जिसप्रबाई अणन-निर्मारा के दिए ईंट-पम्दर। मेरे दिचार से जेंनदग बामभर 
प्कारा दाह निर भाषा ऐसे मे जिले जाने के दारए घी ठब प्रायः शिडद शोस्ट हो 
दगा रहा था, डिम्तू ऋब डापुत पद के सरप भाषा, सप्म एइंचो टया देगिई 
प्रजुधरों से समदित्र हने रे इरणए रर्दोपरोदो बत सजा है $ 


श्ध्र जिनवरस्थ नयचत्र मु 


प्रश्वोत्तरी ऐसी के माध्यम से लेखक ने नयो के विभिन्न पक्षों पर विविध 
दृष्टिकोणों से प्रकाश डालने का प्रच्छा प्रयास किया है । सचमुच ही गूड़ विषय की 
लोकप्रिय बनाने का यह एक सफल एवं स्तुत्य प्रयोग है। द्वदयावर्षक लेखन एव 
नमनाभिराम प्रकाशन के लिए सेखक एवं प्रकाशक दोतो ही बधाई के पात्र हैं। 


# डॉ० कप्तलचरदओी सोगानी, उदयपुर विश्वविद्यालप, उदयपुर (राम०) 

डॉ० भारिलल ने इस मई दिशा में जो कार्य किया है, वह भत्यन्त प्रावश्यक 
भझौर प्रायज्लिक है, क्योकि “नय' जैनदर्शन का प्राण है, तथा वर्त्तमात पुष् के 
परिप्रेक्ष मे भी इनका महत्व है। शॉ० भारिस्त एक राफल लेखक हैं। वे इस उत्तम 
प्रथ के लिए धनेकानेक धन्यवादाद हैं। 


# प्रो» प्रवीटाचडजी छेत; निदेशक - उध्च० प्रध्यपन धनुसरधान सस्थान, जपपुर 

पाठ विषय-सण्डो भौर ४६ प्रश्तोत्तरो मे समाहित 'मिनवर॒स्थ तयचत्रम्‌ का 
'युर्वाद्ध  प्रपने विधय की, भ्रपने दंग की एक रचना है । निश्चय पौौर स्यवहार - दोतों 
सयो दी धर्चा इगपे प्रर्यद विस्तार से प्रस्तुत की गई है। प्रस्तोस्तरों के दारा 
उन सम्देहों का निवारण जिया गया है, जो इस वियय के प्रष्ययन के प्रसद्ध में प्राय 
उठते हैं। पुस्तक जी भाषा राहज भौर भ्रपेश्ञानुगार सरल है। 


यह पुस्तक सयगाहित्य की गरिमा को बड़ानेवासों है। इसके प्रभ्यपत से 
हिस्दी भाषी जिज्ञासुप्रों गा लाभ होगा, इसमे कोई राग्देह नहीं। शीघ्र हो इत पुस्तक 
बा घनुदाद दूसरों भाषापों मे भी होता चाहिए, जिसते इसका ह्ञाम प्रषिक से 
प्रधित जिजासुप्रों दो मिल सके । 


मैं 'जितवरस्य नयपत्रम्‌ के उत्तराघ वी श्रतीशा उत्सुरता से गहूँदा। 
उत्तराधे के प्रराशत से इस पूर्वादद का मदृत्त्व और बढ़ जायेगा भोर शिपय को ूएँता 
हे समभने-समभाते में सरलता हो जावेगी । इस रचता ते तह्वचिस्तत को प्रोट्गादत 
पिल्ेषा भौर इस बिल्तन कै फलस्वकूप स्यक्ति एव समाज के जीवत को ऊँचा उड़ने 
में महायता मिल्ेशी ६ बहू रद स्वागत के योग्य है, ग्रतः इसरे लिए इ* आरिष्त 
थे) घने ड़ बन्यवाद | 


& हां० झुदछाद प्रभी; प्रध्यक्ष-लेगरशंत दिभाग, सं* विश्वविद्यालप, आराएतो 
खम्पूल आरतीद दरशतों के परिय्रे्त से जेंडइगेन की सबतख व मौनिड 
हैब सर! जैसे बहुच्चपुले विदय वर वित्तरी हुई लामबी का इड॒ट्ठा कर सौर्तिश्कप 
देश का बह प्रदझ्य लंच व्रराण है। इस पुस्तक के माध्यम मे घगेइ कोष शोह, 
मदजुवार किस्तूत् प्रष्यदत के धतेड इगह ठद्चाडित हदें -तेमी धाक्ता है । 


ब्रभिमत १६३ 


% डॉ० राजेस्द्रकुमार बंसल, झो० पो० मिल्‍स लिमिटेड, अमलाई (स०प्र०) 

जिनागम मे भूलग्रस्थों का झनुवाद या टीछायें दो बहुत उपलब्ध हैं, किन्तु 
किसी गंभीर विषय पर उससे सम्बद्ध विखरे हुए ज्ञान को गूढ चितनकर विषय का 
हृदयग्राही रहस्य जन-जन तक पहुचाने का कार्य डॉ» भारित्लजी की यह कृति 
'ज़नवरस्य नयचकऋ्रभ' करती है। लेखक की सहज वस्पनाप्रसृत लेखनी एवं देतिक 
जीवन के प्रनुभव से सबंधित उदाहरणों के कारण नह "तयचक्र अल्पबुद्धिवालों 
के लिए भी 'सहजचक्र' बन गया है, तदर्थ डॉ» भारिल्ल साघुवाद के पान हैं । 


# डॉ० प्रेमसुम्तजो जैन, उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज०) 

“जनवरस्य नवचक्रम्‌' की विषयवर्तु यद्यपि धमाण और नयज्ञान से सम्बन्धित 
है, तथापि डॉ० भारिल्लजी ते प्रपनी रोचक शेली द्वारा इस गढ़ विषय को भी 
सामान्य वाठक को सहज व सुधोघ बना दिया है । खेखक की विद्वता शध्ौर प्रवचतकार 
की छाप पुस्तक के पाठक को भ्राकर्पित करतो है । 


$ डॉ प्रेमचन्द रांवका; प्राध्यापक -- रा० सं० महाविद्यालय, सनोहरपुर (राज०) 
जैतदशन में मयचक्र या नय-व्यवस्था का भ्पना ऐसा झपरिहाय महत्त्वपूर्ण 
स्थान है कि उस चक्र|व्यवस्था/विचार को समके बिना न हम जैतधर्म दर्शन को 
समभ सकते हैं झौर न भ्रपना भौर समाज का हिंत-चिन्तन ही सम्पादित कर 
सकते हैं। सय-व्यवस्था जैंनद्शन की प्रपनी मौलिक देन है, जिससे वह विश्व के 
मान्य इतर दर्शनों से भ्पना शीपस्थ स्थान बनाये हुए है । 
विछले गुछ समय से भनेकान्तवादी समाज में ब्यवहार-निश्चय को लेकर जो 
विचित्र वातावरण बत पड़ा है, उसका कारण नय-सिद्धाम्त के परिज्ञात वा प्रभाव 
लगता है। इस दृष्टि से डॉ० भारिलल की इस भ्भिनव कृति को 'करमवद्पर्याय' से 
भी प्रधिक प्रशसा भोर सफलता प्राप्त होगी। डॉ० भारिल्ल ने भपनी इस झभितव 
डृति ये जैन-दर्शन के सर्वेधान्य भ्रागम ग्रस्थों के प्रध्ययन, प्रन्देषए भौर भपने गम्भीर- 
तम विन्तन, मनन से “'नथ-श्यवस्था' पर जो सामग्री सकलित एवम्‌ समीचीन रूप से 
प्रस्तुत की है बद सामान्य जन से विदज्जन तक के लिए उपयोगी सदर्म ग्रन्थ 
सम्रहएीय है। पक्षव्याभोह से विरत इस उपयोगी प्रदाशन के लिए हे 
प्रकाशक साधुवाद के पात्र हैं। ग्राशा है जेनसमाय ही नहीं, इतर समाज व 
भी जिनोपदिष्ट 'लसचक' दी अवधारणा से स्व-पर का छ्विठ सम्पादित कर 
# शॉं० देवेग्दहु भारजों शास्त्र साहित्वाचादे, नोमच [मन्प०) 


जैनदर्शन मे 'नयचक' प्रवेशदार के 
के लिए उपादेप है, जो जैनदशेत के वश रह 3 अल गन पक 


श्ह्द जिनवररपय सयचकम्‌ 


* प्रदिष्ठाचार्य पं» पुप्नादालजी शाहत्री 'कौशप', लसितपुर (३० प्र*) 

श्रीयुद्‌ डॉ० भारितत की हृति जिनप्ररण नंपक्‍न्‍ग प्राथोपाल की। 
प्रागमानूएूल बीसरागी सरयो की परश्शरामुगार प्रमारिय गसयों का द्विल्‍्दी भागा मे 
सरस व गुरोध प्रस्तुत विदेषन भरपूर प्रगंगतीय है एपं बार-बार पठनीय-मतीय है । 
शंबय समाधान द्वारा विशेषाभाग विटाकर दुदप को नि शद्धित बनाता है, सिध्या- 
प्रभिप्रायरप प्रघशार हटारर गम्यकत्वगूर्य प्रगट करता है । दिवास्प वी तरह कोई भव 
भी ने समभे तो पग्रप जा जया दोप है ? हमारातों हृदय गदगई हो गया। प्रतत्त 
मंगल बामनाप्रों के साथ भावी उत्वर्ण के हेतु प्रभिताथी हूँ । 


# पण्डित धर्मप्रकाशभी जन शास्त्री, भवापड, जि० एटा (उ० प्र०) 

डॉ० हुकमचन्दजी भारिहस द्वारा लिखित जितवरस्थ संमभत्रम्‌' पुस्तक गा 
प्राधोपान्त प्रप्ययन किया। जिनवाशी हे प्रधार, प्रसार थ प्रभावता के लिए शात 
के क्षेत्र में यह प्रमाण भति सराहनीय तथा प्रशसतीप है। कागज, छपाई तंपा मु 
पृष्ठ प्रति-प्रावर्षक है। सरल भाषा में लय विशेचन करके शानाजत दे रतैवाले पमग्रेमी 
ब्युप्रों के लिए प्रति सुगम मार्ग वा दिरशन पिया है। लेसह के प्रयास से प्र 
पुस्तक भरत्यन्त पठनीय एवं उपयोगी बन गई है। प्रेरी ध्रात्तरिक मावता है हि 
ऐसी उपयोगी पुस्तक प्रत्येक पुस्तकालय, वाघवालय भादि सार्वजनिक दोज में उपस्तर्ष 
रहे, जिससे लेक का किया हुपा मद्दान परिश्रम सफल हो सके । 


# पण्डित प्रवृतलालजी जैन शास्त्री, जैत विश्वमारतो, लाइनूं (राज०) 

विद्वत्सभाज में शमादृत बीस ग्रन्थों के प्रणता, चार प्रत्षो के सम्पादव, पत्रवार 
मिद्वहस्त लेखक, भ्रलर वक्ता, मह्वान्‌ विद्वान डॉ० हुकमचन्दजी भारिस्ल वी लेखती 
से प्रशूत “जिनवरस्प नयचत्रम्‌' ग्रप को प्रथ से इति तक ध्यान से देखकर मुभ्दे 
प्रसीम प्रसप्नता का झनुभव हुप्ा | सयविषयक समग्र जातकारी कराने के लिए 
यह भपने ढंग की एक विशिष्ट कृति है। प्रतिपाध् विषय झी पृष्दि के लिए 
इसमे तत्त्वा श्तोगवातिक ध्ादि चालीस से प्रधिक प्राचीन प्रस्थों का सहयोग 
प्लिपा गया है । 

इसके ग्रशस्वी लेसक दी दजेतो इतियाँ भ्रनेक भारतीय एवं झप्रेजी भाषा 
में भनूदित द्वोगर लासो बी संख्या में वितरित हो चुकी हैं-यह साधारण 
यात नहीं है । 

प्रस्तुत प्रथ का कागज, छपाई-सफाई, प्रूफ सशोपन झौर जिल्द भादिं सभी 
शाष्षक हैं भौर मूल्य भी बम है। सप्योपयोगी ऐसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ के लेलन एवं 
प्रकाशन बे लिए सेथक शौर प्रक्शक्त दोनों हो बषाई के पात्र हैं। 


भभिमत श्र 


# परष्डित रहनलाधजी क्टारिया, बेकशी (शाहस्पात) 


डॉ० मारिल्‍ल बी यह हृति *जिनवरस्प नयघत्रम्‌' वास्तव में ही धष्पन्त सरस, 
सरस, घुन्दर एव सामयिक है। इसवेः लिए लेखव भहानुभाव गो हादिक धन्यवाद है। 


# पर्दित शानचन्दजों जन 'स्वतस्त्र; भूतपूर्द सम्पादर - जेनमित्र, सूरत 


भारिल्लजी एक सिद्धहस्त लेखक, वक्ता एवं शमाज के जाने-माने अहुशुतश 
विद्वान हैं! प्रापवी वाणी में जादू है। परमांग्म के ४३ प्रन्यों का प्रमाण देते मे 
+जिनवरस्य तयचकम्‌' प्रन्थ में चार चाद लग यये हैं। विशी वस्तु बो जबतक हम 
विविध नयो (दृष्टिपो) से न समभेंगे तबतर उसबा रूप समझ मे नहीं भ्रायेगा। 
अतएव निष्पक्ष दृष्टिवाला ही यस्तु को राही-सहदी रामझ सवता है । 


लेकिन एक बात झ्वश्य है कि जिनकी दृष्टि एशांगी है, जो पद्ापात वा चश्मा 
पहिने है या भन्तरग मे विरोप की भावना रखते हैं; ऐसे लोगो के लिए यह प्रन्थ 
अनुपयोगी ही सिद्ध होगा। पभापने 'जिनवरस्य नयचत्रम' लिक्षकर एक कमी की 
पूर्ति वी है । भाषके लिए जैत मित्र परिवार यो झोर से हादिक बधाई है। 


# समाजरत्म पण्डित राजकुमारजी शास्त्री, प्रापुर्देदाचायं, निवाई (शाज०) 


डॉ० भारित्लजी की सेखन, ध्रनुवितत व प्रभिभाषण करने की कसा घनूठी 
है। प्राप जिस विषय पर सेखत झादि करते हैं, उस विषय पर गम्भीरता के साथ 
युक्ति भौर भ्ागम वा प्ाधार लेकर पूर्ण विश्लेषण करते हैं- यह प्रापवी प्रबुद्धता का 
परिधायक है। जेनघर्म भनादि-निघन सार्वभौमिक धर्म है। सर्वश्ञ द्वारा प्रतिपादित 
होने से यह सर्वाज्भपूर्ण धर्म है। पदार्थ भनेक धर्मात्मक हैं। झत इन्हें समभने के लिए 
प्रमाण भौर नय का जानना प्रावश्यव ही नहीं, प्निवार्य भी है। यद्यपि प्रमाण पदार्य 
का समप्रसुष से प्रतिपादत करता है, भरत वह खवंग्राही है; तथापि पदार्थ में स्थित 
अनेक धर्मों को विशेषरूप से जानने के लिए भ्नेक नयो की विवक्षा भी झावश्यक 
है। विद्वात लेखक ने उत नयों को विविध उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है भौर वे 
इसमे पूर्ण सफल भी हुए हैं । ग्रन्थ भाधोपान्त पठनीय व मननीय है । 


जे भ्रो लण्डीप्रसादजी शर्मा; प्राचार्य - सहाराजा झाचार्प संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर 
प्रन्थरत्नेईस्मिनू विदुषा लेखकेत सरलया भाषया नयाता स्वरूप, तेषा 
पारस्परिकसम्दन्धरच॒ विवेचित.] प्रात्महिताय प्रयोजनसिद्धि बेन पथा सम्भवेदित्य- 
प्यश्न समालोचितम्‌ । नयचक्रार्ण भद्दतमध्ययतमत्तरा जितासरमस्थ मर्ष केदाए 7 
शातु शक्‍्यते । झतो 'युगेउईस्मिनू जिनवरस्थ तत्त्वगवेषणप्रवृत्ततेतसा मुमुक्षुजिशञ 
कृतेइश्य प्रस्थस्य महती समुपादेदता वर्तते । लेखकेन ग्रन्धमिम निर्माय सर्वे 2] 
ल्‍ 


२०० जिनवरस्य नयबक्म्‌ 


पासका पनुशृद्ीता. | भ्रहमस्य सर्वत्र प्रचारं-प्रसारण््च कामये॥ धस्पवादाहा सतु 
भारिल्लमहाभागा :। 


# धनेशास्त (प्रेमासिक शोध-पत्रिका), नई दिल्‍ली, अ्रप्रेल-शन १६८२ 


“तय! एक घनादि शैली है। जो सापेक्ष दृष्टिसे प्रयुक्त होने पर साम्यक 
पोर निरपेक्ष दृष्टि से प्रयुक्त होने पर मिच्या होती है। जब से समयमार जमे 
परष्यार्मप्रत्थों का पठन-पाठन जनसाथारण में प्रचलित हुप्रा, सयवाद विगेष चर्चा 
का विषय बत गया है। कई सोग तो विपरीत घारणा ही बना बडे | डॉ० आरिह्लजी 
में जहाँ विषय का मंथन गर प्रपनी शैली में ध्पने विचारो को प्रस्तुत जिया है, बह 
होने विभिन्न प्राय मस्तव्यों को प्रस्तुत कर बड़ी बुद्धिमानी गी है। इसमे जो 
लोग उन्हें सोतगढ़ी कंपप का समझ बैठे हैं, उन्हें निश्वय ही विषय-निर्णेय में प्राबाये* 
शक राह्यपढ़ होंगे। डॉ० गादव ने विषय को बहुत स्पष्ट किया है- ऐसा मेरा 
मंत्र है। प्राचार्य बाकपों जी क्सोटी के झस्तिर्व में मैं गया लिखूं? तिश्थय ही 
आरिस्लजी का प्रयाध गराइतीय है। प्रग्यथा प्रतेक प्रत्थों को एकद्रित कर देखों 
का प्रपास ही कौत बरता है। बचाई ! -पं० पष्चचख शास्त्री, सम्पाइड 


# सग्भति शस्रेश (मासिक), दिस्सी, प्रई ११८२ 


बलेप्ात विंगवाद एवं मतभेद की परिस्यिति में जो भी साधर्मी बन्पु ईम 
जिपए का प्राट्मदित की दृष्टि में मष्यस्प होझर पढ़ेंगे, उनका सापूर्णों मतभेर ग्रोर 
विवाद सम/“त हो सकता है। समीक्षय प्रवाशन में नयों के दृष्टिफोरा पर झआारपत्रताण, 
शुि एद ममु'दित सरल उदाहराए देवर धमूतपूर्त ध्दाश डाला है | नयघक वा गाते 
ही मामा मे विजय की दृदुमि बजाता है। विद्वात लेखक ने प्रपती घाव्षक शेती 
डे द्राए विपए-श्रठिषादत में कद्गी भी रूड्ता एड प्रोषज्ता उत्पन्न नहीं होते दी है. 
सिससे पाठ छो कही भी धक्तात का ध्नुमत्र नहीं होगा ॥ इस विषय पर प्राज ४ 
जिडे बे सं तिबस्चों में इतता मुस्दर विश्लेषाए नहीं देखा बया, जितता डुदिगास्य 
पष्याश इसमें द्राप्त द्ता है । - प्रद्याशकरद “हितेंदी' शार्री, सम्पाइ् 


# शोचेंदर (ब!तिल्‍इ), इस्दौर, ब्रप्रेश् ११८२ 

जपशस्टर्डी डिवेदत बर प्रद शद प्रद्मशित चुलकों में मरईश्रेष्ठड दिया 
अटिपारन बहदल, ध्यवस्बिष, धर इिस्क, तईसबत , विद उद्धपतों की भरमार से बचा 
था ककया ११ शरण व शुराच हिल्दी थ धंत सत्च एव तह प्रष्म'न पर्दूब बताने दी 
पद बर कक वर्षो बदन, बृच्य हट कक, छपाई विल्‍स्च 


- डॉ ० बेबी अन्दर अंक, लश्रायड 


भमिमत २०१ 


+ जिनवाएी (मासिक), जयपुर, मई १६८२ 

प्रसिद्ध अध्यात्मप्रवक्ता, दाशंतिक विद्चारक भौर प्रबुद्ध लेखक डॉ० भारिल्‍ल 
के इस सद्य प्रकाशित ग्रस्थ मे नयज्ञान की आवश्यकता, नय के सामान्यस्थरूप, नयों 
की प्रामारिकता, सिश्वय-ब्यवहार झादि नयों के भेइ-प्रभेदों तथा उनसे सम्बन्धित 
जिज्ञासामों एवं शकामों का भावश्यकतानुसार अ्श्वोत्तर-ओली मे गूढ, पर सहज 
शास्त्रीय सरल विवेचन-विश्लेपण प्रस्तुत किया गया है। झ्ागप्र के गहन प्रम्यास 
के लिए तयो का स्वहृप समझता अत्यन्त झवश्यक है | डॉ० भारिल्त ने वस्तुत्वरूप 
प्रतिपादक प्राशमिक उुयो का ध्ौर प्रात्मादुभवक प्राध्यात्मिक उयों का इस ग्रत्थ 
में सरल-सुबोध हिन्दी भाषा में प्रामारिक विवेचन प्रस्तुत कर नय जैसे गहन विपय 
को सरल सुलभ बनाने का महतीय कार्य किया है । - डो० नरेन्द्र भातावत, सस्पादक 


* योरबाणो (पाक्षिक), जयपुर, ३ मई (६८२ 

जैनाग्रम नय पर पग्राघारित है। तय-निक्षेप को समभे बिना जैनवाज्भमय 
हृदयगम नहीं हो सकता। सारे मतमेदो कौ मिटानेवाला जैनों का यह नेय विवेचन 
है। सम्पग्जान के लिए नय-विव्षा भ्रपरिहायँ है। साथ ही यह गूढ विषय भी है । 
विषय प्रवेश के पश्चात्‌ ही उसकी भनिवायंता का भनुभव होता है। इस दुरूह एवं 
भत्पन्त भ्रावश्यक विषय को डॉ० भारिहल साहव ने बड़े ही सरल ढंग से प्रस्तुत 
पुस्ठक में लिखा है, जो सहजगप्प हो गया है । प्रश्नोत्तर के रूप भे निश्चय भौर 
व्यवहार को भच्छा सममाया गया है। डॉ० भारिह्लडी ने इस रचना द्वारा नयचक् 
की जटिलता को सरसता से भस्तुत कर जन विद्वानो भौर छात्रों का बडा उपकार 
किया है। इसके लिए वे कोटिश. धम्पवाद के पात्र हैं। -पं० भंवरलाल न्यायतीर्ष 


% प्लेलपय भ्रवर्शक (परालिक), जयपुर, १६ भप्रेस १८८२ 

जंनघर्म भोर दर्शन के भन्तरग से सुपरिचित, चिन्तक भोर झववरत प्रध्ययत- 
शील डॉ० भारिस्ल की लेखनी से प्रसुत इस 'जिनवरस्य नयचक्रम्‌' कृति ने निश्चित 
ही एक बहुत बड़े भभाव की पूति की है। नयो के सस्वन्ध में हिन्दी में मशतक ऐसी 
कोई कृति उपलब्ध नहीं थी, जिसमे नयो का ऐसा सुन्दर, सयुक्तिक, सोदाहरण, 
भर्वाज्ञीए विवेचद एक साथ एक ही स्थात पर प्राप्त हो सके । 

पुस्तक भत्यन्त उपयोगी, ज्ञानक्द्ध क, रोचक शैली मे लिखी गई है ॥ ठपा 
सारगर्भित विवेचन द्वाश सहजप्राही निध्क्पे निकाले गये हैं । 

/. जिनवाणो में यत्र-्तत्र बिखरे तच्यों को समन्वित कर देनिक जीवन मे 

इोनेजाने, पेलेड: यइएए: से; शर्रपरयक व्थिवादस्य याद विश्यय-यतह्उ 
स्वरूप, भ्ररोजन व उद्े श्य को जिज्ञासुभों के दृदयों में उतारने का 


श 


१०२ जितवरस्प नयपक्रम 


किया है। यह सैयक के सतत ज्ञानाराधन, चिन्तन, मनत एवं अ्रमशीलता वा 
निदर्शन है। 'जितवरत्य नवचत्रमु' का मुख्य उद्देश्य भ्रौर प्रयोजत जनसाधारण को 
तयो के यथायें स्वरूप का परिज्ञान कराना रहा है, ताकि जिनवाणी के रहस्य को 
ज्ञाना जा सके, क्योकि समस्त जितवाणी नयो की ही भाषा में निवद्ध | 


नयो के प्रनुशीलन में महत्त्वपूर्ों मार्गदर्शन की यह पहली पुस्तक है। इसमे 
बहुत मर्म छुल गये हैं, पुस्तक बेजोड़ बन गई है, वरतुस्वरूप को समभते में इसका 
प्रध्ययन यथेष्ट रूप में सहायक सिद्ध होगा। 


झाशा है, प्रबुद्धनव इस भमूल्य कृति से लाभात्वित होंगे। लेसक स्वस्थ 
दीर्घजीवी होकर जिनवाणी की सतत सेवा करता रहे, यही मगल कामना है । 
« रततघन्द भारिश्त 


+ वीर (पाक्षिक), मेरठ, १ मई १६८२ 

प्रस्तुत कृति में डॉ० भारिहल ने नयज्ञान वी भावश्यकता, नय का सामान्य 
स्वरूप, नयो की सल्या, भौर निश्चपन्य्यवहार सयो का विस्तृत विवेघन बहुत ही 
सरल य सुबोध भाषा में किया है। यद्यपि तयो के बारे मे जातकारी देनेवाले पनेक 
ग्रन्प उपलब्ध हैं; तथापि 'जिनवरस्य नयचत्रम' मे डॉ० भारिहल ने सभी महाव्‌ 
प्रम्षो का निचोड इसप्रकार प्रस्तुत किया है कि उन प्रम्पों के प्रध्ययन के सर्मय 
पानेवाली राभी गुत्यियों का सहज ही समाधान हो जाता है। निश्चय के प्रतिपादत 
के लिए थ्यवहार का प्रयोग भ्पेक्षित है; भौर निश्चय की अ्राप्ति के लिए ब्यवह्दार 
का निषेध स्‍भ्ावश्यक है । यदि व्यवहार का श्रयोग नही बरेंगे तो वस्तु हमारी समझ 
में नहीं भायेगी; धौर यदि व्यवहार का निषेष महीं करेंगे तो बरतु प्राप्त नहीं 
होगी। प्रस्तुत प्रस्थ हर स्वाध्याम-्प्रेमी व शास्त्र-्भण्डार के लिए उपयोगी वे 
झावश्य प्रग्प है। - राजैखकुमार लत, सम्पादश 


* जेतमित्र (वाक्षिक्ु), घूरत, १७ जून शृध्षरे 

डॉ० भारिस्स जैन समाज के जाने-माने बहुप्रसिद एंव बहुधुतश विद्ात्‌ हैं । 
बे वाणी भोर बलम ने घनी हैं। उनके प्रतिषक्षी विद्वान उतका हमेशा विरोष 
करते रहे, परन्तु वे कसी के विरोध में नहीं रहे; झपितु प्रागम के धाधार पर 
ही उन्हें युशितियुक्त एवं स्थायसबत उत्तर दिया। जैंनदर्शन के नय॑स्िद्धास्त पर यह 
बुस्तक्न लिसी गपी है। इसमे ४३ परमागम प्स्वोंके भराधार पर विशद दिनो 
रो वपी है। डॉ ऋपरिह्ल की यह रचना बहुत सुन्दर है। हम उनके लिए बधाई 
रे) है । ऐसी रचना एक कप्मी की यूति बरनी है। 


+ शेलेश शझाभाई कापड़िएा 


पघमिमत रे०३ 


# राष्ट्रदूत (देनिक), जपपुर, ८ प्रगस्‍्त रैश्दरे 

आरतीय दर्शनों में जेनदर्शन भपना विशिष्ट स्थान बनाये हुए है। जैन 
दार्शनिको ने झपने भनेकान्तवादी दृष्टिकोश दा प्रतिपादन स्पाद्वाद शैली में दिया 
है। स्पादांद शंली मे नयो का प्रयोग दिया जाता है, जो वस्तु के एक-एक पझंश को 
विषय बनाते हैं । 

जहाँ भय दर्शनों ने वस्तु को विषय करनेवाले ज्ञान को मात्र प्रमाणरूप 
ही स्वीकार किया है, वहाँ जैनदर्शन मे भ्रभाए के साथ-साथ नय को भी स्वीकार 
किया है । यही जैनदर्शत का भन्‍्य दर्शनों से वेशिप्टय है 

डॉ० हुकमचन्द भारिहल की प्रस्तुत कृति 'जिनवरस्य नयचक्रम्‌' नयो के स्वरूप, 
भेद झादि वा विस्तार से प्रकाश डालने थाली एक ऐसी कृति प्रतीत होती है, जो 
मनीषियों मे सौमित इस विषय को जतसाधारण मे पहुँचाने मे समर्थ होगी । सम्पूर्ण 
जिनशासन की शैली से परिचित कराने के कारएा इसमे सम्पूर्ण जिनशासन का सार 
समाविष्ट है। इसकी भाषा भाघुनिक होते हुए भी प्रतिपादित तत्त्व भ्त्यन्त गूढ व 
गंभीर है । 

नयो के सम्बन्ध भे यह पुस्तक अभी पूर्वाद ही है, उत्तराद्ध भश्रभी शेप है । 
पुस्तक की छपाई व बाइडिंय भाकर्षक है । 
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१ 
टिकफ्कडय कचिकती त8०३॥ कचिकल 2 िरकटन काचक्त 


जीहाँ। 
क्‍्तारे 
पड प्रत्च झभी गुर्ल सजी हुचा ? 
हों, इतक्ता कलराएं हेन है । 


है] 

हट 

£ 

। रा रच शोच जे मैं सात ? 


रे 
है बे 
प्राष्तपर्ण के गिनर्वर, १३१९ श२गेझातगे के ध्रों व 
के शा्गारकीषों हे भ्राप हतरे चत्तरा् को 4 
पड़ता प्रारष्भ क₹ ३ । हे, 


शोध ही इस पुस्तक का उत्तराद भी प्र₹ाशित हो ता :- | 
जिनवरस्य नयचक्रम्‌ (उत्तराद्ध) (४ 

भाष इससे पड़ेंगे :- | 4 
« द्रब्यायिक-्पर्यावायथिकर्प मूलगयों का स्वल्प 


» निश्वयलप्रवहारनयों के सदर्भ में देब्याधिफ- 
पर्यायाथिकनयों की स्थिति 


| 
| 
«» प्रागम के नेगमादि सात नय | | 
» प्रवचनसार में समागत सेतालीस नय | 
* संवधित झौर भी अनेको सूक्ष्म व गौर विपय क्‍ 
« पभनेक प्रश्नोत्तरों के माध्यम से तुलनात्मक धम्यये' 





जिनवरस्थ नयघत्रमू जितदरस्पय नपदत्रमू शितररस्व मदबपगू सिन्शररा भर दचय्‌ 
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श्रीमदू ज्ञाताधर्सकर्थांग सूत्र 


[ हिन्दी-अनुवादसहित ] 
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श्रमण-संघ समुन्नायक पुज्य श्रे। १००८ श्री आनन्दऋषिजी मं, के 
+-+ तत्त्वावधान में “८ 
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